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सम्पादर्क +-- 
गो. श्री व्रजमूषण हार्मा 
पो, कण्ठमणि शास्त्री 
क. ओ्री गोकुलानन्द शार्मा 


॥॥ 





'उंशअन्यानर आयरन जाला कप अल्सर अपार कापरपल+ब पद सुक्ातपत्एुय 


॥#' 


भकाश के ३७७-- 


विद्या-विभाग 
[ अश्छाप-स्मारक समिति | 
कांकरोली. 


प्रकाशक अचचच 
पो कण्ठमणि शास्त्री 


संचालक --- 


विद्या-विभाग, कांकरो ली 
[ राजस्थान | 


यह पुस्तक पृष्ठ १ से १२८ तक (केवल मूल पद-सग्रह ) बडौदा, रावपुरा- 
€ अशोक प्रिन्टरी ? में सेठ श्री रमणलाल नानाछाल शाह ने छापी और 
न्‍य सर्वे शेष भाग बडोदा-शियाबाग, श्रीकबीर प्रेस में 
प, श्री, मोतीदासजी चेतनदासजी ने छापा। 


प्रथम संस्करण " ता. १५, फरवरी १९५४ मूल्य--- 
२०७० “-“ स. २०७१० --- “म+:-७-० 


मुद्रक +- 
केवल पद-सप्रद : 
* अशोक प्रिटरी ? रावपुरा, बडोदा. 


भावार्थ और शेष भाग 
* श्रीकबीर प्रेस ” शियाबाग, बड़ों. 
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सम्पादकीय 


/ 
प् 


पूर्वेप्संग--- 
प्राय; २० वर्ष पूर्व का प्रसंग है-- ' काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 
€ सूरसागर' का प्रकाशन प्रारस किया गया था। इस मसहान्‌ अन्थ के 
पाठ-सम्वादार्थ प्रामाणिक, प्राचीन हस्तछिखित प्रतियों की प्राप्ति का प्रयत्न 
किया जा रद्दा था । 


काकरोली “ विद्याचिभाग ' की म्थापना' हुए थोड़ा ही समय ब्यतीत 
हुआ था | उसके विशाल इस्तलिखित संअद्दालय--क्षस्तव्यस्त उत्तार तरंगा- 
कुछ मद्दासमुद्ड--के किस निम्व॒ुत कोण में किस परिवेष्टन, परिस्थिति में कौनसा 
ग्रन्थ छिपा पढ़ा था, सर्वथा भपरिज्ञात था । 


साद्दिय-गगन के जैवातृक, सकव्॒कल्ागुणनिध्ति, खू्यातनासा विद्वान 
तृतीय पीठाधीश गो. श्रीबालक्ृष्णद्वालजी मद्दाराज के नित्यलीछास्थ द्वोजाने से 
सादहित्य-जगत की एक घपिशेष चद्दलछ पद्चछ-जो श्रीरत्नाकरजी, नवनीतजी 
चतुर्वेद, पे. अंबिकाप्रसाद वाजपेयी और बाबू रामकृष्णवर्सा आदि के 
भायोजनों से परिचालित होरही थी-सहसा ठप्प-सी द्वोगई थी । 

कॉकरोली के वतमान पीठाधीश्वर की स्वल्प वयस्कता के उष काल्न से ही 
यावदाय-कुरूकमरू-दिवाकर मदहाराणा डउदयपुराधीश श्रीफतदासिद्जी का 
झलछाटसप शासन चलन रद्दा था| साहित्योपवन का सुद्दावन सावन भाने के 
लिये समय की वाट जाद् रहा था । 


किन्ही पुण्यो के प्रताप से उक्त संग्रहालय की ब्यवस्था के दो युगंधर 
नियत किये गये, एक हन पंक्तियों का लेखक, दूसरे उसके सहयोगी मित्र 
भाफा ( सतोराष्टू ) निवासी प श्रीजटाशकर कद्दानजी शास्त्री । अ््यापन के 
क्षतिरिक्त समग्र अ्नथों की सुब्यवस्था का काये चछ दी रहा था, सइृस्ता 
राजकीय शासन-परम्परा की सीढ़ियों में ४-५ सास से उतरता चढ़ता 
“काशी सागसरी प्रचारिणी सभा का एक पत्र क्ॉकरोली पहुँचा । ' सूरसागर ! 
की हस्तक्िखित प्राचीन पति सेजने को भनुरोध था । 


र्‌ 


६ बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा !। संस्थाओं से परिचयाभिवृद्धि की 
अभिवाषा ने सीधा पत्राचार चाढू कर दिया। निश्चित हुआ कि-सचालक 
'विद्याविभाग” स्वयं ' सूरसागर की प्रतिया लेकर 'सभा” से उपस्थित 
दो जायगा | 


अ भाव्रा महासम्मेछन (प्र अधिवेशन ) के अवसर पर उक्त ग्न्‍न्थ 
की ६-७ प्रतिया कष्ट और लगन के साथ निकालकर काशी ले जाई गई । 
(सभा के कार्यातरय में " नमोनमस्ते ' के बाद श्रीरत्नाकरजी से परिचय 
हुआ | स्वरीय महाराजश्री की गुणग्राहकता, भौर वर्तमान ब्यवस्था के 
प्रसगोपरान्‍्त “ सूरसागर ” के सम्पादन की बात चली । साथ में लाई हुए 
सूरसागर की पोधिया करकमलों से समर्पित की गद्ट । उलटा-सुछूटा कर 
ध्यानपूर्वक उनका निरीक्षण द्वोने छगा । 


पर हैं ? यह क्‍या ? क्षाआ्नह-भरा पत्र लिखकर, सानुरोघ सुरक्षा का 
वचन देकर, भायाचित “ सूरसागर ” की इतनी प्रतियों को देखकर भी 
श्रद्येय चतुर्वेदीजी के गोरवभरे मुखमण्डल में कुछ भी अन्तर की रेखा 
नहीं झलकी | आयत सघन अकुटियो की जिम्दता बढ़ती ही गई ! | ब्ज- 
भाषा के सरल कबि की स्मित माधुरी क्आभासित नहीं हुईं ! ! | थे मुझे भोर 
में उन्हें २ मिनिट तक निर्निमेष देखते रहे । 


अन्ततो गत्वा सहसा मेरे कानों में शब्द पढ़े---“* पडितजी ? भ्राप 
मुझे धोखा न दीजिये। अन्ध न देना चाहें न दें? पर इस प्रकार बरगहछानें 
की कोशिश न करे, यद्द वह प्रति नहीं हे-जिसकी हमें आचरयकता है। 


विदित हुआ कि--“ यह सब प्रतियां केवल दुशमस्कन्ध की हैं| एक 

द्ाथ लम्बी, पीौन द्ाथ चोडी, बारद्द स्कन्धो' वाली प्रति जो-मैंने (रस्नाकरजीने) 

स्वय कांकरोली सें स्वर्गीय मद्दाराजश्री के समक्ष देखी थी, इनसें नहीं है। ” 
“ प्रथमगआसे मक्षिकापातः !। अस्तु विश्टम । 


दिव्यवेशधारी, मूर्तिमान्‌ शाख-स्वरूप, प्रकाण्ड पण्डितों के सम्मेझन 
द्वारा तात्कालिक मार्गे दशेन पाकर, दुरितद्वारिणी जानदवी के अभिषेक से 
कृतार्थ दोकर भी घर जाकर रायसागर के तटपर (कांकरोली में) 'सूरसागर” 
का अन्वेषण करने छगा। श्लारोपित साहिद्यिक प्रवद्चना की काकिमा एक 
डेढ़ वर्ष तक न घुललसकी, न धुरूसकी | क्या किया जाता ! 


३ 


सहसा एक दिन सम्पाद मिझछा कि-महाराजश्री ( वर्तमान पीठाधीश 
गो श्रीक्रजभुूषणछाकृजी जो अष्टछाप-साहितद्य के विशेषज्ञ और प्रधान 
संपादक हैं ) ने गुजरात की अपनी यात्रा में सखेडा ग्राम में ' सूरसतागर ? की 
बद्दी प्रति प्राप्त करलछी है। यद्द प्रति एक तथाकथित वेष्णव के पिता के 
समय-जो कांकरोली सें मद्रि के कार्यवाहक थे-काकरोली से सरक गई थी- 
दरशनीय रूप में विराजमान द्ोकर अपने दिन गिन रही थी । 


मानसिक अनुतापपूर्ण साधना भौर भन्वेषण के फलस्वरूप खोई हुई 
निधि प्राप्त हुई और वास्तव सें प्राप्त हुई । श्रीरत्नाकरजी प्राप्तव्य अन्यरत्व 
पाकर प्रशान्त बन गये। “विद्याविभाग' को सौजन्यपूर्ण धन्यवाद का पत्र 
प्राप्त हुआ-ओर हिन्दीजगत को “सूरसागर !। सम्पादन में उक्त प्रति का 


अच्छा सदुपयोग हुआ । दम छोगों का श्रम सफल हो गया अब मनोरथ के 
पंख ऊगने लगे। 


आयोजन--- 


उसी समय से भष्टछाप की दिव्य वाणी के संकछन, संपादन और 
प्रकाशन का उत्साह जागरूक हुआ। क्ष्यवसाय ने करवट बदली । संग्रहालय 
की व्यवस्था के क्ननन्‍्तर यावत्प्राप्प पोधीयो से अष्टछापी कवियों के पदो की 


सूचियां बनाई गई-ओऔर पदों का सम्पादन कर क्रमश प्रकाशन की व्यवस्था 
चालू की गड्ढे । 


विद्याविभाग के भन्तगंत ' झुद्धादेत एकेडमी (अष्टछाप-स्मारक समिति) 
के सम्पादर्क-मण्डल ने सूरसागर के अनन्तर (जो काशी ना प्र, सभासे प्रका- 
शित द्वोनेवाछा था)परमानन्द्दास कृत “ परमाननद्सागर ” को सभा के क्षपष- 
ताब्दी मद्दोत्सव (सन्‌ १९७०) के डपछक्ष में प्रकाशित करनेका संकहप किया- 
उसका सुथ्यवस्थित प्रामाणिक सम्पादन भी किया, पर ब्यय-बाहुल्‍य के कारण 
(द्वि मद्दायुद्ध के समय) उसका मुद्रण प्रारभ न किया जा सका । उक्त अन्य 
आज भी सम्पादित होकर प्रकाशन की भोर उन्मुख द्वो रद्दा है । 

सामय्रिक विषम परिस्थितियों के द्वारा विद्याविभाग के अन्थ-प्रकाशन में 
पड़ी हुई एक लम्बी यवनिका को देखकर सम्पादको ने भष्टछ्भाप के छोटे 
सम्रहों के प्रकाशन को प्राथमिकता दी, जिसके फलस्वरूप गतवर्ष गोविन्दस्वामी 
के पदों का संग्रह “ गोविन्दस्वामी ' के नामसे प्रकाशित किया गया । और 
कब उसके अनन्तर “कुमनदास ” के यावत्माप्य पदों का सम्रद्द प्रस्तुत 
अन्य रूप में साहितद्य-जगत के सन्मुख रखा जारद्ा है। 


आदशे प्रतियाँ-- 

कुभनदास के पद-प्तम्पादनाथ कॉकरोछी के सरस्वती-भडार में दी 
इतनी सामओी मिल गई हे, जिससे भन्यत्र फी प्रतियों की णपेक्षा दी नद्दी 
हुईं। 'कुभमनदास जैसे मद्दानुभावी, सानसीसेवा-परायण अक्तकवि की 
पद-रचना का इतना विस्तृत क्षाधिक्य सी तो नहीं हैं जो-दमें इस दिशा में 
क्षधिक प्रोत्साहित करता । फलत प्रस्तुत सम्पादन में जिन णादक्न प्रतियों का 
उपयोग किया गया, उनका परिचय इस प्रकार है | 

(१) “क प्रति-यद्द प्रति स भ. के दिन्दी-विभाग से बच स. १९/७ 
पर विद्यमान है। इसमें पत्र $ से <७ तक पत्रों मे कुभनदास्र कृत पद हैं, 
और बाद सें पत्र ८७ से १२२ तक नन्दृदास कृत, पत्र १२२ से २२५ तक 
अन्यके पद संग्रहीत है। इसमें “जन्‍्मोत्सव के पदो ” से प्रारभ होकर 
« रथयात्रा' तक पद लिखे गये हैं जिनके बीचमें प्रायः सभी विषयो के 
पदोंका समावेश हो गया हैं। यहाँ छोक स ७२७ का निर्देश कर पीछे से 
'मेरी अंखियनि यह देव परी” यह पद भौर लिख दिया गया है | अन्धान्त में- 
« कुभनदासजी के पद जेते भाले तेते छखे हैं। श्री श्री ” ऐसी प्रुष्पिका 
दी गई है। इसके लेखनकाल के सम्बन्ध सें--“संवत्‌ १८२५ ना वर्षे फाल्युन 
मासे कृष्ण पक्ष पष्ठया रवो गुजरे मेदपाटद ज्ञातीय मयारामेण लिखितमिद 
पुस्तकम ?” ऐसा उल्लेख है । पुस्तक का क्षाकार ४” ८ ४“ शुटकारूप में है, 
काली स्याही में सुवाच्य ओर शुद्धरूप में लेखन धाराबाहिक ऋूप से है। 
कहीं कहीं मंसावधानीवश एकाघ पंक्ति या शब्द छूट गया हैं। इसमें 
संग्रहीत पदों की एकन्न संख्या १९० है। पदों के प्रारभ सें रागों के नास 
दिये गये हैं | 'वर्षोत्सव” या “नित्यलीला' के पर्दों का कोई विभाग नहीं है। 


इसमें निश्न लिखित विषयों का समावेश है :---- 


सं नाम पद | स॑ नाम पद 
१ मंगलाचरण १ | ७ श्रीस्वामिनीजीकौ स्थरूप वर्णन ११ 
२ भक्तनि के क्षासक्ति के वचन २५ | ८ सख्रीकै वचन श्रीस्वामिनीजू 

३६ जासक्ति कौ वर्णन ९ | प्रति सुरतात १४ 
४ भासक्ति अवस्था १ | ९ खंडिता के चचन साक्षात्‌ 

७ दान प्रसंग ४। अछनि के श्रीप्रभुजू सीं ८ 


६ साक्षात्प्रसुजी को स्वरूप वणेन ८ ० आभापनोदन ईै 


ऐ 


शक भी 


स्सः नाप्त पद | सा नाम पद 
११ विरह-समय शण | २१ रास-समय े 
१२ युगल स्वरूप कौ सौंदर्य वणन २ | २२ उराहने के वचन भक्तनि के 


१३ प्रभु के आसक्ति वचन भक्तनि सो १ लत, ः 
१४ ग्ो-दोहन समय बल है 
२४ अभु को बनते क्षागसनत 
१७ पसाक्षात्‌ भक्तनि के वचन २५ साक्षात्‌ भक्तनि की प्राथना 
अभु सो प्रभु सो १ 
१4 समीप-विर ह ५4 २६ वधारितु वर्णन ह। 
१७ परस्पर द्वासवाक्य श्रीस्वामिनती २७ स्वामिनी जू को प्रश्चु प्रति गवन १ 
जू के प्रभु प्रति ३ | २८ श्रीग्रभुज्ी की सुरली श्रीस्वासिनी 
१८ हिंडोला प्रभु कौ झूलियो.... ४ जू दरन-समय हे 
१९ प्रभु की भारती १ | २९ रथयात्रा। १ 
२० वसनन्‍्त-समय ६ एकत्र से १९० 


२ 'ख' प्रति---यदह प्रति स भ के हि. चिभाग में बध स १०/६ पर 
विद्यमान है | इसमें पत्र १६१ से १९५ तक कुभनदास कृत पदों का लेखन 
है। मध्य सें १६२ वां पन्र क्नुपलद्ध है, और १६३ १६७, १७०, १७३, 
१८०, १८६, १८८, १९० यह आठ पन्न खाली हैं (केवल प्ृष्ठांक डले हुए हैं)। 
इससे  बारूलीलछा ? से प्रारमण कर द्वितीय अवस्था  [ विरह् |] तक २३ 
विषयों सें १५७९ पद लिखे मिलते हैं। क्षाकार १०१८८ है | प्रत्येक विषय 
के पदों की समाप्ति पर पन्र खाली छोड़ दिया गया है । इससे निश्चित द्ता 
है कि-लेखक ने भविष्य में उपलब्ध द्दोनेचाले भनन्‍य पदों या विषयो को 
यथास्थान सल्निविष्ट करने के लिये ऐसा किया है। किसी मूछ प्रति के 
अनुकरण क्रिम्वा अन्य प्रतियो के प्रम्वाद के लिये सी हस पद्धति को स्वीकार 
किया गया द्वो, ऐसी संभावना है । 


लेखनकाऊ-हस प्रति का लादि कन्त नष्ट द्वो गया दे | इसी लिपि तथा 
क्षाकार-प्रकार में 'सूरदास! आदि अन्य अश्टछापी कवियों की रचनाएं भी 
लिखी मिलती हैं-मध्यपातिवी पत्न-[१६३| की सख्या सी इसीका बोध 
कराती है। यद्द ग्रन्थ जीणेशीण अवस्था में प्राप्त हुआ था। महत्वपूण 
भाद्याश-सू रपद्‌ संग्रह-और अन्तिमांश बहुत कुछ नष्ट हो गया है। एकही 
लेखक द्वारा सुवाच्य भ्क्षरों सें लिखी हुई यद्द प्रति यदि सम्पूर्ण रूप में 


द 


भ्थसे इति तक आप्त हो जाती तो भ्ष्टछाप के पदो का प्रामाणिक भौर शुद्ध 
विश्लेपण | पारस्परिक भसमिश्रण | हो सकता । उस्र समय नहीं कद्दा जा 
सकता था कि-भमुक पद क्षमुक का नहीं, अमुक का है । इसका लेखन 
मन को मुन्ध कर लेता है । 


प्रस्तुत प्रकाशन में पदों के नीचे फुट नोट से जहां भी सूरकृतड३ परमसा- 
नन्‍्दकुत, कुभनदासक्ृत पदों का भादि का विश्लेषण किया गया हैं इसी प्रति 
के आभाधार पर किया गया है | [ देखो पद स, ७७, ५७६, ९९, १००, १०७८, 
१३७ भादि ] 


इस शभ्रति के लेखनकाल्न का निधोर मेंने “ परमान्ददास भौर उनका 
परमानन्द्सागर ” नामक लेख , सुधा लखनऊ | में किया था। फलत इसका 
लेखनकारू स १५६६ से १०८० के बीच निश्चित होता है। अत यह प्रति 
अष्टछाप के कीतेन-संग्रदद, विचारणा के लिये सबसे अधिक शुद्ध प्रामाणिक 
कोर प्राचीन सिद्ध होती है। क्षत इसी के पाठ को प्राथमिकता दी गई है । 


सं साम पद | सं नाम पद 
१ बाललीला २ | ५ [ श्रीस्वामिनीजू कों प्रभु प्रति 
२ गो दोह्न-प्रसंग र२्‌ गायन |] १ 
३ [ परस्पर द्वासवाक्य ] १ | १० पेंढे समय के पद ५ 
४ स्वामिनीजू को स्वरूप वणेन ११ | ११ खंडिता ८ 
७ दान प्रसंग-- १२ सुरतांत १२ 
प्रभुके वचन ३ | 'ह  सुरली दरन | 
गोपिकाजू के वचन ३ | १४ [ हिंढोछा ] थे 
६ बनतें ब्रज को पांड धारिवो १४ [ वर्षारितु वर्णन ] े 
( आवनी ) ९ | १६ अश्नकूट-समयके पद ज्‌ 
७ भासक्ति-- १७ रास उत्सव समयके पद ६ 
सखी प्रति वचन १९ | ५८ बसंत ण्‌ 
भासक्तिकी वर्णन ३० | १९ फांगु धमारि ३ 
भाषक्ति पाक्षात प्रभुप्रति चर २० द्वितीय अवस्था (्‌ विरह ) २४ 
« मानापनोद्न ३१ नजनमनन- 


पूकन्र ३५५९ 


अन्य ग्रतियों-- 

उक्त प्रतियो के भननन्‍तर कीर्तन-संग्रद की अनेक पोथियों से 'कुभनदास' 
की छापवाले पदों की प्रतीक-सूची बनवाकर उनका मिलान किया गया 
और पदो को लिपिबद्ध । सर, भ के हिन्दी-विभाग के जिन बधों में पद 
प्राप्त हुए वे इस प्रकार है. -- 

बंध और पुस्तक सख्या .-- 

१/२-२। २/३-४-५। ३/१। ४/४। ५/१-६ । ६/३-५। ७/४ 
</<८ । ९/३-०-६ । ११/५-६ । १२/३। १३/१-३ | १४/२ | १७/१-२ 
१७/३-७४ | १८/१-२। १९/१-७ | २०/१० | २१/९ | २४/९ । २७/७ 
२७/४ | २८/३। २९/॥ | ३०/६-१० । ३८/४ । ४६/३ । ११५/९। ११६/१ 
१३२/७ । १३९/६ । १४७/१-२ | १४६/२॥। १४७/२। १७०/२। २१७/५ 

उक्त प्रतिया समय २ पर लिखी गई है--जिससें किन्ददी मे लेखनकाल हे 
और किन्ही मे नद्दी। यह सब प्रतियाँ या तो वर्षोत्सव, नित्यकीछा के क्रम से 
है-या राग के ऋमसे । इससे पुष्टिसम्प्रदाय की सेवा-पद्धति से गाये जानेवाले 
अन्य कवियों के पद-फ्रीतेनों का भी सकलन है । 

इन सब प्रतियों के पाठ-मेद को 'क” 'ख! प्रति के क्षनन्तर ही 
प्रामाणिकता दी गई है । बहुतसे पद 'कुमनदास! की छाप द्ोते हुए भी दूसरी 
अन्य प्रतियों में उपलब्ध नही हुए | कुछ ऐसे भी पद लिखे मिले जो अन्य 
की छाप से प्रसिद्ध क्षौर प्रचलित हैं | अत इस पद- संग्रह में उन्ही पदो का 
समावेश किया गया है जो एकसे अधिक प्रतियों में मिले हैं । 

उसके क्षतिरिक्त अद्दादरपुर [ संखेदा गुजरात | गोवरूंननाथजी के कीतेन 
सेवाकार, वयोवृद्ध, भगवदीय श्रीकषनभाई ने भी कई पद अपने सम्रद्द से 
लिखकर दिये । इन्द्रोने कई वर्ष तक काँकरोली सें भी सेवा की थी। कीवन के 
विशेषज्ञ और सगीतज्ञ थे-क्ब हरि शरण द्वो छुके है, वे संग्रह के लिये 
सस्मरणीय है। इसके भननन्‍्तर पद-समुद्रण के समय उक्त नगर के निवासी 
भाविक सेवापरायण, सेठ श्रीपुर्पोतमदासजी ने भी सूचियों से मिलान कर 
कहे पद छिखकर सेजे-फछतः इनका सहयोग भी दर्मे प्राप्त हुआा भौर 
सम्नद्द को परिपुष्टि । 

« दानलीछा ! और * इयाम-सगाई ' एथक्‌ रचना के रूप में भी मिलछती 
है भौर संयुक्तरूप में भी । इसकी दो प्रतियाँ सरस्वती-भंडार काकरोली में 
दी विद्यमान हैं । 


विषय का वर्गीकर ण--- 

यह॒स्पष्ट है कि- कुभनदासजी ने काव्य-रचना की दृष्टि से पदों का 
निर्माण नद्दी किया है। वे श्रीगोवद्धनघर प्रभ्भु के सान्निध्यमे श्रीमहाप्रभु-द्वारा 
सोपी हुई कीतेव-सेवा कर अपने जीवन को कृतार्थ करते थे । छीकिक निर्व हू 
उनका चलता ही था, यश की उन्हें कामना नहीं थी। सगीत की स्वर-लद्दरी 
में भाव्मिक एकतानता का कजुभव कर भगवदानन्द का भास्वाद लेना दो 
उनका परम पुरुषार्थ था । 

गेय भगवत्लीला, सनातन द्वोते हुए भी निद्यनूतन, विविध रस-सपूरित 

और शुद्धभाव-भरित द्वोती है । उत्से सात्विक भनुभूतियों का प्रावक््य और 
दिव्य कल्पनाओों का साक्षात्कार द्वोता है। अन्‍य समानकक्षाधिष्ठित भगवदीय 
कवियों की भाति कुमनदासजी ने भी सेवा-सम्बन्धी विविध प्रवृत्तियों से 
प्रभावित होकर तत्काल ही अनेक रचनाए प्रस्तुत की हैं। 'चाचमथर्थ नुधावति' 
जो वे आत्मानन्द-निमग्न होकर गाते गये-काव्य बनता चछा गया। स्वर, 
ताछू, लय, छन्द, भषककार, रस, शब्द-सीष्ठच सभी, भाव के पीछे भागते 
चले भाए | 

यद्यपि भाव, काव्य की भात्मा है-उसके प्रतिष्ठित किये ग्रिना वणनाध्सक 
सौन्दय परिलसित नद्दी दोता, पर रससिद्ध कवियों के छिये वह क्षागन्तुक 
न द्ोकर साहजिक द्वोता है । हृदयाकाश में सदा घुमढती हुई रसघटाएँ न 
जाने किस रूपमें कहां कितनी बरस जाये ? कद्दा नही जा सकता । सच को 
यह है कि- साहित्य-क्षेत्र * नदीमातुक ” नहीं हैं. * देवमात॒क ' है। इसकी 
सरसता उन्म्रुक्त भावामिवर्षण से ही होती क्षाई है। 

इस तरह कुँमनदास की रचना को चाहे स्वच्छन्द, कहा जाय ? चाहे 
डउन्म्ुक्त, भाव-प्रघान रचना है | ऐसा होते हुए भी विविध प्रवृत्तियों में है । 

सकलन के सीकयार्थे सम्पादन में हसनें उसे हस प्रकार विभाजित 
किया है +--- 

( के ) क्रिया-प्रधान पदू-रचना-- 

पुष्टिमार्गी सेवा-पदति में सम्पन्न होनेवाले उत्सवो-महोत्सवों के कवर 
पर सासयिक वातावरण के ब्णनार्थ जो कीतेन-रखना की जाती थी उसे हम 
'क्रिया-प्रधान पद-रचना” कष्ट सकते हैं। ऐसी रचना में दिंडोरा फाग, बधाई, 
दशहरा रास, धनतेरस, गोवद्धनपूजा, रथयात्रा, पविश्ना, राखी, भ्रादिकी पद-- 


रचना का समावेश किया जा सकता है ॥ जिसे हम स्थूलरूप सें * वर्षात्सच 
पद-संग्रद्द ' का नाम दे सकते हैं 


ऐा 


(ख) प्रसंग-प्रधान पद-रचना-- 


6 ध्रसग-प्रधान पद-रचना ? में क्रियात्मक वर्णन के साथ ही एक सजीब 
भाव-वर्णन द्ोता है जो-प्रसंग के साथ-साथ हृदयको छूता हुआ चलता है । 
इस शैली में क्रिया और भाव दोनो सद्भाव से प्रसंग की परिपुष्टि करते हें । 
उदाहरणार्थ-कछेऊ, क्रीडा, मुरलीदरण, स्वरूप-वर्णन, छाक भोजन, भावनी 
क्षादि के पद छिये जा सकते हैं । इसमें जहा प्रासगिक सजीव वणन द्वोता है 
वहा मानसिक उल्लास, कषमिलाषा ओर मनोर्थ-सपूर्ति का भी एक चित्र-सा 
खिच जाता है। क्रिया और भाव दोनो क्षपत्नी समृद्धि का दिगविद्वेन करते है । 
इससें प्रधान-गौण-भाव नही होता । 


(२) भाव-प्रधान परदश्यता “- 

भभाव-प्रधान पदरचना? में उन पदों का समावेश किया जा सकता है- 
जो छीछा के मानसिक साक्षात्कार का परिदशन कराते हैं। जहेँ। कचि की 
प्रथर्‌ सत्ता नहीं रद्दती-वद्द स्वयं भाव में तल्लीन द्वोकर प्रत्येक चेष्टा प्रत्येक 
अभिव्यक्ति और प्रत्येक भनुभूति में भपने आपको खो बेठता है। वद दशक, 
निर्देशक क्िंवा समीक्षक न रद्दकर अभिनय का स्वयं पात्र सा बनजाता 
है। इस क्षवसथा में उसकी उद्ति क्रन्निमता से रहित, सत्य के तात्विक 
प्रभावोत्पादक रूप में हमारे सामने भाती है । इस परपरा में हम दानलीला, 
आसक्ति, भासक्ति-वचन, विरद्द भादि के पदों का समावेश कर सकते हैं जिनमें 
कवि की मानसिक भाव-तल्लीनता का ही सर्वतोमुखी साक्षात्कार द्वोता है । 


उक्त दोनों प्रकार की रचनाओं को दम स्थूछरूप में 'लीला पदु-संग्रदद' 
के रूप में ग्रहण कर सकते है । भस्तु 


प्रस्तुत विभाजन--- 


उपलब्ध विभिश्न भादशे पतियों में विभिन्न क्रम से विषयों का संकलन 
प्राप द्वोता है। जेसा कि 'क! “'स्र' संज्ञक प्रति के आरभ में दिये गये 
विषय-दिग्दुदून से पता चलेगा । क्रत संप्नद्द को सुचारुता भौर उपयोग की 
दृष्टि से मद्दत्ता प्रदान करने के छिये पदों को 'वर्षात्सव! और “छीछा' इन दो 
विभागों विभक्त कर दिया गया हे-- 


(१) 'बर्षोत्खव! के पंड्ों का उप्रयोग श्रम्प्रदाय की पद्धति सें जन्माष्टमी 
से प्रारंस दोकर श्रावण के उत्तच ठक सम्माप्त द्ोता हैे-अतः उसी क्रम से 
श्र 
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उनके पदों का सकझून किया गया है। दयास-सगाई, और दानछीछा, 
यद्यपि असावधानी वश यहेँ सकांलेत दो गई है, पर इनका उपयोग वर्षोत्सव 
प्रसंग में भी द्वोता है । 

(२) 'नित्य-लीछा? में प्रातःकाल से छेकर शयन-पर्यनत भौर शुगार के 
सथोग एवं विप्रयोग रूपी दोनों दलों की पदरचना का समावेश द्वोता है । 

शागार के दोनो दलों की एकरसता के विना रस की परिपुष्टि शसेभव 
है-साक्षात्‌ सेवा में सयोग और सेवा के भनवसर सें विप्रयोग ( विरद्द ) 
की सानुभावता जबतक हृदयंगम नदी दहोती- ' सानदाश्रुकलाकुलेक्षणता 
के साथ गुण-लीला-गान की परिस्थिति जबतक प्रगट नहीं दोती-मक्त के 
हृदय में एक असाव-सा रहता है, न्‍्यूनता-सी रद्दती है । दोनो का मद्दत्व 
क्षत्योन्याश्रित है, एतदर्थ सभी भक्त कपियों' ने छीछा व्णन-ब्याज से उनका 
कथोपकधन कर भावना से भाव को सिद्धि समधिगत की है। चास्तविकतया 
इस प्रकार के उच्च परमकाष्ठापन्न भक्तकवियों का क्या काब्य-सौन्दर्य, क्‍या 
वर्णन-वेचिश्य, क्या रसपुष्टि झर क्या वर्णनात्मक तन्‍्मयता इसी प्रकार के 
पदों में समधिगत द्वोती है । वर्षोत्सव-वर्णन तो एक सामयिक उछास है 
जो-क्रिया-प्रधानता के कारण भाता भौर चक्का जाता है। हृदय पर 
अनुभूति की गद्री छाप, चित्त की वन्‍्मयता, भौर मानसिक उद्बेग की शान्ति 
के साथ भात्मिक परमानन्द की लददरे तो इसी में भावि्ृत-तिरोभूत दोती 
है-यदी वे उठती भोर विल्लीन होकर एक ऐसी क्षनन्त परम्परा स्थापित कर 
जाती हैं जो-स्वानुभवेक स्वेद्य हो जाती हैं, चणनातीत अतएुव अछोकिक । 


सूरदास आदि अन्य समकक्ष महानुभाषों के समान कुमनदास भी हस 
रससिछता में साधारण नदी हैं-उन्होने संयोग-विप्रयोगात्मक ऊभय दलों का 
वर्णन किया है। आपक्ति और विरद्द के पद अपनी मौकिकता से पाठक को 
जिस गदराई में उतार देते हैं उससे उवरना कठिन-सा दो जाता है | 

क्षत: परपराप्रापत मौकछिकता को परिकतक्षित कर “ गोविन्दस्वामी ' के 
पदसंग्रह के समान यहों भी पदों को उक्त दो बिभागों में विभाजित कर 
ग्रन्थ के सीष्ठवार्थ प्रयव्न किया गया है । 

(३) ' प्रक्रीण ! घिभाग में ऐसे पदों का समामेश किया गया है जो 
'कुंभनदास' की छापसे प्रचलित हैं- सभव है उनका कोंडे शुद्ध रूपान्तर दो, 
पर वे वर्तेमानरूप में साधारण रचना प्रतीत होते ईैं-जीर कुछ भ्रक्षिप्त-से भी 
प्रतीत द्ोते हैं। उनके सम्बन्ध में भी कुछ निदेश करना शप्रासंगिक न होगा । 
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प्रक्षित पदू-- 

कुभनदासजी की छाप से ऐसे कई पदों की रचना हुई है, जो- प्रारभिक 
तुक से तो भब्य छगते है-पर अध्ययन से उनकी वास्तविकता प्रगट हो जाती 
है। इस प्रकार के पदों की रचना में क्ष्य पदो की तुकों, शब्द-योजना का 
समावेश मिलता हे--मानना पडेगा कि-ऐसे पद किसी क्रमाव का अनुभव 
कर बनाये और गाये गये हैं-जैसे भोगदशन के अवसर पर ' टिपारा' या 
“ कुलछद या * पगा ? किसी भी शुगार का दृशनकर इधर-उधर की शब्द- 
योजना द्वारा कीतेन की सपूर्ति करदी गई हैं। 

वातो के भ्रध्ययन से ज्ञान द्ोता है कि- “ सूरदास ” के समय ही उनकी 
प्रसिद्धि का छाभ उठाकर ऐसे कड्टँ पद उनकी छाप से प्रचलित होगये थे- 
बाध्य द्वीकर अकबर बादशाद्र को उनकी वास्तविकता की परीक्षा का एक 
उपाय करना पडा था #जलूमें पद लिखकर डाले जाते थे, वास्तविक होते थे 
वे तर जाते थे, नकली होते वे डूब जाते थे । सो-इस प्रकार भन्तस्तलू के 
स्वच्छ मीमासा-नीर में ऐसे पद डुवोकर देखे जा सकते हैं। प्रकीणे-विमाग 
में कुभनदानजी की छाप के इस प्रकार के कह भीजें हुए पद दीख पडेंगे। 
वर्षात्सव भोर नित्यलीका-संग्रद्द में भी वे क्रचित इष्टिगोचर हो जायगे। 

यद्द तो सानना पडेगा ही प्रक्षिप्र पदोका रचना-कार सगीतज्ञ तो क्षवद्य' 
था-उसने एसे पढों पर “राग और ताल? की छाप छगाकर उन्हें सुदृढ 
बनाया हे-वद्द प्रसिद्धि लोलुप भी नहीं था, वेष्णतता की सद्भावना और 
स्वकीय वाणी को भगवत्‌-सेवा में विनियोग करने की छालसा ने ऐसे पदो से 
उसके क््रेभाव को समाप्त कर उन पदों को मह्दानुभावी कवियों के नामपर 
उत्सगें कर दिया था। ऐसा सभी के साथ हुआ है। 

इसका एक कारण यद्दी भी था कि-पुष्टिमागे सें उन्ही भक्तों के पदो का 
कीतेन द्वोता है, जिन्हें लीका की सानुभावता थी । रगभग १५७० वर्ष के 
इधर फिर किसी भी कीतेनकार की रचना का समावेश नहीं हुआ भर एक 
रेखा-सी खिचगडे, सूची-सी ब्ननगई । 

* ब्रज में बड़ो सेवा टेंटी! इस पद को कई गुजराती भावुक वेष्णव 
« ब्रज ' भीौर उसकी # ' मेचा ठेंदी ? के प्रेम के कारण भच्छा मद्दत्व देते हैं । 
सस्पादन के समय जो पद सन्झ्लुंख काया वद्द इस अकार था --- 


* देखो-अट्टछाप वार्ता [ सरदास पत्र ५५ ] काकरोली प्रकाशन 
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“बज में बडौ सेवा टेटी । 

जाकी होत हैं साग संघानो अरूु बेझर की रोदी॥ 
मरि मरि डला ज्ञबव पीवन लागे, बड़े गोप फी बेटी ! 
€ कुंभनदास ” प्रभु गोवरझेनधर भुज्ञ ओढनी लपेटी ” ॥१४॥ 


इन तुकों का परस्पर क्या सम्बन्ध है ? कुछ कहा नहीं जा सकता ? 


प्‌क्र दो और-- 
८ घरे कटि स्थाम पिछोरा पीरा । 
तापे लप्पेदार किनारी किकिनी-नाद मंजीरा ! 
कुजभवन में बेठे राधा-सग सारंग गराषत सीरा। 
' कुमनदास ' लाल गिरिधर-सिर घरवथथों मुकुट कैसो चीरा ॥ २॥ 
देखि सखी मोहन सिर फेटा । 
मन गड्डि रह्षो माधुरी मूरती ज्यों छपटे गुड चेंदा !। 
राधा-संग दें मन मनाबत नंदराह के बेटा । 
' कुंभनदास ? प्रभ्नु गोचइईनधर अखिल अड जाके पेढा ॥ ) ॥ 


सार 


अवधि अषाढ' घाम अ्रीषम रितु अब बरखा रितु आई जू + 
दें सिर डला चली गोपीज्म, मारग अति अकुलाई जू॥ 
गिरिवर-घर आतुर उठि आए छाक तरें उतराई जू। 
कमलनेन अब भोजन फ्रीजै, षपटरल पिंत्न लाई जू। 
मंडल जोरि सब जैँवन बैठे ग्वाल-मंडडी बुलाई जू। 
' कुंभनदास ' प्रभु गोबधेनघर जवबत रूचि उपजाई जू।॥ 


सदार 


आंधी अभिक ऊठी आवतलि है, घेरि करो इकठोरी गेंयां ॥ 
हरे हरें चहु ओर निद्दारत जैक ग्यारू मंडलोण्मेयां | 
ओर लेडु कछु कद्दत खबमि सो तुम दो कहां बकदाऊमेयां ॥ 
लेत देत अति रुचि उप्रजावश़ अधिक बिद्दोश्स फेवर कन्देगया || 
चहुं दिसि सोशित बन बलि बेढो छुंद्र चट'कीई४छेयां | 
बरखत बुन्द परसि अंग आनंद कुमनदा स  ग्रिरिघर मत्त मैयां ॥ 
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मलार 
कित बरखा आगम के डेंबर बरखसि अखाढ के बदरा छाए । 
बन बेली सुख संतत्ति मन हुल्सत गाइसि तून सुख आए ॥। 
आशा अवधि वधी ज्ञड जीवनि मोरनि कूक खुनाएं ! 
यों कट्दि के हरि हखत परस्पर बातनि रुचि उपजाएं॥ 
भोजन भयों अधाने श्रेया जमनोदक जल भाए | 
कुंभनदास ' गिरिधर मुख बीरी ले ग्वाछियी ढिग आए ॥ 
मलार 
गिरघर छूंढत फिरी बन मांद्दी ॥ 
माल असाढ भाग परथिक्रनि के कहूँ घांप कह छांद्वी ॥ 
बादर बने मानों तंबुबाख, जो देखहु चहुं घांदी | 
नर मारी पको न मिले मोर्दि मारग में कह नाही।। 
गयां देखि सया मन आनंद चिते हुती इकठाही । 
भूछि गई स्केत घघन वचन, सोह बाबा की खांह ॥ 
वार्ता और पदों का पारस्परिक सम्बन्ध-- 
कुंभनदास के पदु-संग्रह में ऐसे बहुत से पद हैं, जो उनकी वार्ता से 
सम्बन्ध रखते हैं । प्रस्तुत विषय में यद्द स्वीकार करना पडेगा कि-कुछ पद्‌ 
ऐसे हे जिनके आधार पर वार्ताया प्रसगों की रचना हुईं हे, कौर कुछ 
प्रसंग ऐसे हैं जिनके कारण पद-रचना हुई्डे है। थोंतो साधारण रूप में 
रचना के पूरे किसी सूक्ष्म उत्थानिका की क्षावश्यकता रहती द्वी हे-पर 
उस विषय का विस्तार वार्ता में आदि कथवा भ्न्‍्त में निश्चित किबा गया है- 
झोर वे पद्रत्न सुबर्ण में जड़ दिये गये हैं । 


प्रसड्रोपात्त पद-रचना का उदाहरण- टोंड के घना ? का पद है, जब 
म्लेच्छोपद्म की भाशंका से श्रीगोवर्द्धनोदरण को “टोंद के घना' जैसे 
धीहुड स्थान में ले जाया गया था, 'कुभनदास-जो सख्य भक्ति का सी अनुभव 
करते थे-मागे की झझदट कौर निवास की विषम स्थिति से प्रभु को ब्येग 
रूपसें सुना बैठा .--“ भावत तोहि टोंड को घनी ” [प्रद स. ६९५] इस 
प्रकार के भनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते है । 


पदरचनोपरान्त प्रसक्ष-निर्माण के सम्बन्ध में“ स्तक्त को कहा सीकरी 
काम ”' यह पद लिया जा सकता है । अकबर बादशाह ने गुणमाहकता-बहा 
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संगीत-कलादक्ष और भक्त कवि ऊे रूप में कुभनदास का परिचय सुना भौर 
उन्हें फतदपुर सीकरी के राजदरबार में बुरा भेजा । त्याग, विमनस्क्रता, 
भीर भौदासीन्य ने संगीत की स्वरछट्दरी का रूप घारण किया, सम्राट का 
सारा ऐश्वर्य प्रभाव-इस भक्त की त्याग एवं निर्भेय वृत्ति के ारे हृतप्रभ भौर 
मूछिंत होकर रद्द गया। सूकूस्थिति को लेकर वातां-प्रसग की रचना की 


गई । भर्तु, 


इस प्रकार चर्ता प्रसंगों में आनेवाले कई पद वार्ताों की प्राचीनता की 
पुष्टि भी करते हैं, तो कहे पद वाता-प्रसगो की कलेवर की भभिव्नृद्धि। वाता- 
सम्बन्धी अध्ययन में इस पर विशेष दृष्टि देने की भावश्यकता है । 


जसा कि-वातोाओ के ब्रिविध ससकरण का निश्चय किया गया है-सबसे 
प्राचीन चौरासी वेष्णव की बातो से १६९७ की लिखित प्राप्त दोती है, जिसकी 
अष्टजाप-वातो का संस्करण इसी वर्ष कॉकरोली “विद्याविभाग' से प्रकाशित 
किया गया है। इस प्राचीन बातों भौर तदु'तरकालीन वाताजों में 
कुभनदास के जिन पदों का उल्लेख मिछता है, उनका निर्देश करदेना यहा 
क्षप्रासगीक न द्ोगा ? 


क्षशछाप के सभी कवियों के पदों की हृस प्रकार की सूची रक्त 
सस्करण में दी गई द्वे-यहों केवल कुंभनदास के पदों का परिचय कराने के 
लिये स्राथ में दी गई प्रतीक भनुक्रमणिका में उन प्रतीकों को बड़े क्षक्षरों से 
छापा गया है जिनका वार्ता-असमों सें उल्लेख मिकता है । 


पर्दों का भावाथे-- 


प्रस्तुत प्रकाशन सें * क्षथैयुग ” की यथार्थता को ध्यान में रखकर भार्थिक 
सहयोग देनेवाले कुछ महानुभावों के ्ाग्नद को सार्थक करने के छिये ही 
गूठाथ पदों का सरछ भावाथे प्रकाशित करने का व्यर्थ सा प्रयस्न करना 
पढा है। कहां भक्तकवि, महानुभावी, पदकार कुंभनदास के भावभरित गंभीर 
गेय पैद * और कहोँ उनका नि सार भावार्थ प्राकृतिक सुघुमा-सम्पन्ष क्ाध्या- 
त्मिक जगत की किसी सरस कुंज में स्वानन्दमर्न होकर रस-साक्षारकार करने 
वाले गायक के गीतिमय कान्य का छोहलेखनी हारा गद्य में भथ लिखना सुझ 
जले क्षमघिक्ारी के लिये भशकक्‍य असंभव और अभपराध-सा है-पर विवशता है । 


२५ 


चाहिये तो यद्द था कि सुन्दर पदो पर सारगर्भित भाष्य की पद्धति पर 
कुछ लिखकर लेखनी को पवित्र किया जाता-पर भाषा-सारब्य की साग 
ने ऐसा न होने दिया। तीन चार वार की-काट-छाँट ने जामा को कुछ का 
कुछ कर दिया। “ स्वयमसमथ, कथ पराथोौन साधयेत्‌ ' के न्याय से पाठकों 
का कहाँ तक सनन्‍्तोष होगा ? भगवान्‌ जाने । जैसे-तेले पूति कर दी गई दे । 


प्रकीण पदो का थे देना क्षावश्यक नही समझा गया है । 


घन्यवाद-- 
प्रस्तुत प्रकाशन-ब्यय में अदमदाबाद-निवासी भगवदीय सेठ भ्रीचुन्नी काल 
बुलाखीदास के सत्मयत्न से प्राय. भ्रद्धाशरूप में क्षार्थिक सद्दयोग-प्राप्त 
हुभा है जो स्मरणीय है । 
यद्यपि पुष्टिमा्गीय भावनानुसार सेवा के उपछक्ष में यश कामना और 
प्रत्युपकार की इच्छा स्वय सहायकों को नही है, फिर भी ज्ोकिक व्यवद्दार- 
पूर्येथे-उसका प्रतिनिदेश करना क्षप्रासंगिक नहीं है। ऐसे सज्जन धन्यवादाई 
हैं जो-सादित्य की सेवा में द्वृव्य का समुचित सदुपयोग करते है--वि. 
विभाग निश्न लिखित महाजुभावों का क्ाभारी है । 
(१) भगवदीय सेठ ओआओसाकरलाऊ बालाभाई भद्दमदावाद ने प्रथमत 
अन्थ की ४०० भ्रतियां वितरणाथ खरीद कर साद्दायय प्रदान किया है । 
(२) भगवदीय सेठ श्रीरतिकाल नाथालारूभमाई-भद्दमदाबाद ने अन्थ की 
२०० प्रतियाँ वितरणार्थ खरीद कर साद्याय्य प्रदान किया है । 


समुद्र ण--- 
क्षन्ततो गरवा ग्रन्थ का सुद्रण 'भशोक प्रेंटरी' बढ़ोदा के भ्धिपति सेट 
श्रीरसमणकाछ नानाछाछ शाह द्वारा प्रारभ हुआ | कार्य बाहुल्‍य-व्यस्तता के 
कारण मृछ पदों के मुद्रण से छगसग ६ मास लग गये । अत 
भावाथथ भादि मुद्रण का क्षवशिष्ट काये “कबीर प्रेस! के श्षध्यक्ष पं. श्री 
मोत्तीदासजी चेतनदासजी को सॉपा गया। कद्दना न होगा कि छशभग दो 
मास के मीतर ही ग्रन्य की छपाई समाप्त होने का सौभाग्य भा गया । 


इस प्रकार क्षन्य कार्ये-ध्याज्षत्तिवश एक वधे के सम्पादन और 
लगभग ६ मास के मुद्रण-काल के अनन्तर अन्ध का प्रकाशन हो सका है। 
सुन्दर छपाई भादि के लिये दोनो मद्दानुभाव सस्मरणीय हैं । 


श्द 


प्रस्तुत प्रकाशन को लेकर भष्टछाप-साहित्य की छड़ी में क्षद्यावधि निम्न 
लिखित महानुभावी कवियों की रचनाएं प्रकाशित द्वो गई हैं जो-दिन्दी 
साहित्य के एक महान अँद फी पूर्ति करती हैं :--- 


(१) “सूरसागर '-सूरदासकृत | प्रकाशक-काशी नागरी प्रचारिणी सभा । 

(२) “ गोविन्द्स्वामी '[ पद सम्रद्द ) गोविन्द्स्वामी कृत | प्रकाशक- 
चिद्याविभाग काकरोली, 

(३) “नद॒दास-प्रन्धावडी “-ननन्‍्ददासक्ृत [ अन्ध-संप्रह | प्रकाशक- 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, 

(७) ' कुमनदास ! [ पद-सभ्द ] ऊुभनदास कूंत । प्रकाशक-विद्या- 
विभाग काकरोली, 


क्षवशिष्ट चार कष्टछाप कवियों में ' परमानन्ददास ” कृत “ परमानन्‍्द 
सागर ” [ १५०० पद्‌ ] सम्पादित कर छिया गया है। समुचित अर्थ- 
सोकये ग्राप्त कर प्रकाशित करने की प्रतीक्षा सें रखा हुआ है | हुसक॑ अतिरिक्त 
कृष्णदास का “ कृष्ण सागर ' चतुभुजदास एवं छीतस्वासी तथा नन्‍द॒दास के 
पदों के संग्रद्द का प्रकाशन अवशिष्ट रद्द जाता है। 


श्रीप्रभु के बुद्धि-प्रेरणानुग्रद्ठ द्वारा यह मनोरथ भी सफल होगा, परेसी 
आशा सेवित करते हुए “ श्रीकुंभनदास ” कृत भगवस्लीका-शुण-वर्णनास्सक 
उनकी पदरचना सगवान, उनके भक्त और भावुक साहित्य-रसिकों की 
सेवा में सादर समर्पित की जा रही है । इति शुभम 


बड़ौदा _.. वियेब, 
शरदुत्संच पी. कण्ठमणि दाख्री 


हल सचाक्षक, 
विद्याधिभाग, ककिरोली, 
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द्वेवी लम्पत्तिके अच्यतम प्रतीक 


_- पमहानुमत श्रीकुृमनदास 77 
(एक चारित्रिक वि? केषणी 7 पो० कण्ठमि शास्ती- 


0 अर्ली/टरन 7 


लक्ष-ऊथ्ष जागतिक जीवन-परम्परा की साधनात्मके क्षव्विम ज्वछन्त 
उद्योत्ति सानव-जन्म की प्राप्ति और उसकी सदुपथोग, करुणावरुणालूय 
स्वानन्द॒तुन्दिल श्रप्रु री परम कृपा की दैन है । अन्यथा * जायस्वे 
स्नियस्व ! की झापुर्य माण परिस्थिति एक ऐमा प्रबक प्रवाद है जो-कभी 
अवरुद्ध नहीं दीता, घर रब करता डी लिब्ाध गाव धारा के रूप में 
बदता ही चला जाता हे, जिलका न और दीखता दे न छोर । वर्दे मानव की 
बुद्धि से अपरिक्षेत्र भोर उसकी शक्ति से क्षद्र॒क्य संतरण है। 

लीलामय को छ्कछित लीकाओ के परिदर्शनोपकार मं सतत निरत, 
घ्वय सतरण के दृष्टान्त, परकीय सवारण की साधन-सुलकुभता के सम्पा- 
दुक, 'मशुष्याणा सदख्तेष' के उददादरण स्वरूप, छोकवरन्ध क्षनेफों मदाएुरुत 
समय-समय पर सुतरू पर क्षवतरित हो कर स्वीय आचरण और उपदेश 
की विविय उयकतस् इ्योतियों के ढर सृष्टि के पथ को सदा झालोकित 


्ट्सी मानवीय महनीयता की एक कड़ी भक्तप्रवर, कविवर, मंदीयु- 
भावी श्रीकुमनदासजी थे ज्ो-जगदुद्धारक, खीशूदायर्दतिक्षम क्रीवर्ठूभ 


;' & 
महाप्रसु के शिष्य दौर * बेषा व्वन्तगत पाए? / की प्रकाशमान परिभाषा 
ज्ञे। ' अभय सच्वसझुदि. इत्यादि दे छक्षणों से लक्ित) बिराते- 
ब्छाभयक्रोच ! के स्वच्छ भादश के रूप से उनकी दिन्य जीवन दें 


एक विलक्षण प्रकाश प्रदान करता है। 
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भोतिक विज्ञाम से चक्रचोधिया देनेवाले मद्ान्‌ सम्राट अकपर हे 
राजवेभवसम्पन्न, दबदबाभरे दरबार में “ भक्त को कहा सीकरी काम ? 
की तान छेड कर क्षाश्र्यचकित कर देनेवाला, “ श्राववत जात पनन्‍्दैया 
टूटी ” की पुट देकर वेभव पर तिरस्कार फेसनेबाला, “ जाझीे मुख 
देखत दु ख डपजत ”! की मूच्छेना पर निभेयता डी ठोकर से शादेशाहद्व 
के हृदय को तिरूमिला दनेवाला क्या साधारण यावदायुप्य जीनेबाल्ग 
मत्य जन द्वो सकता है ? नद्दी, वद्द स्वत क्रमय की प्रतिष्ठा था। परिश्नमो- 
पार्जित कृषियान्य-बेजर भोर टटी वेरो-से जीवनबूत्ति-निर्मादक, राजा 
मानसिंद की शोर उदासीन रहकर परिद्वास में भी याजान्ृति दश्शाने 
बाली भतीजी को झिडक देनेवारला ' सत्वसशुद्धि का उदाद्वरण था, 
क्षोर भगवत्पान्निष्य में भमर गेय पदोी की रचना के द्वारा जन-जन के साथ 
क्षात्मिक परम सुख का उपासक 'ज्ञानयोग' ब्यवस्थिति का केन्द्र-बिन्दु था। 

इस प्रकार वाता के शध्ययन से अनावश्यक भौतिक परिचय की 
्रपेक्षा कुभनदास के देवी गुणों का हमें क्षघिक परिचय प्राप्त होता है। 
मद्दाप्रभु श्रीवच्चभाचाये के <४ जोर प्रधुचरण श्रीवेठुलनावजी के २५२ 
शिष्य वेण्णवों का मद्तत्व इन्ही देवी सम्पत्ति क॑ ग्रुणी पर छाश्नित है- 
सख्या के न्‍योन्‍य भोर आधिक्य से उसे शकना तथा इतिद्वास ऊ॑ जीणंशीर्ण 
पतन्रो से उसे टाफ़ना एक बडी सी त्रदि दे । 

प्रस्तुत पद-सम्रह के सम्बन्ध से पद-रचमित्रा का इृत्यलुत दिव्य 
परिचय भीर क्या दिया जा सकता है? निर्विकार रूप में चिरन्‍तन परि- 
स्थित, ज्ान्योकमय, क्ादर्श यश काय के सम्मुख अशाश्वत पार्थिव 
परिचय कुछ महत्व सी तो नही रखता ? फिर भी लेखिनी को पायन करने 
के लिये साघधारणतग्रा उपका द्ग्देशन कावश्यक है, जो इस प्रकार है। -- 
जन्म और परिवार-- 

स॒ १५२५ से (का कू. ११ के दिन) जमनावती (ब्रज्ञ॒मण्डल ) 
नामक आम में इनका जन्म हुआ । श्रीगोवर्डननाथजी क्री प्राकठ्य वार्ता 
के नुसार स. १७५३५ में जबकि श्रीगोवद्धुननाथजी का प्राक्त्य हुआ्षा 
था, कुभनदासनजी की वय्य॒ ३० वर्ष की थी। भजुश्र॒ति के अजुसार कुम- 


'हसननरमपकशत.. अककपन्‍+भ. साकक४ ज+म०अपान 


# इनका जीवन वृत्त * चौरासी पेष्णवन की वार्ता ? में सं, ८३ और 
«४ अष्टससानन की वार्ता ” में स ३ पर उपलब्ध होता है। 
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सक्राति ऊे पर्व से तीवयात्रा के समय इनके पिता को पुत्रप्राप्ति का झआाशी- 
वाद जिसी मद्दात्मा ने दिया, जिपक्रे सस्मरण से इनका ' कुभवदास 
नामसफरण जिया गया था | 


इनके पिता गोरवा क्षत्रिय थे। पिता का नाम भर परिचय प्राप्त नद्दी 
होता |  घर्मदाप्त ' नामक इनके एक काफ़ा थे-जो एक धर्मशीछर व्यक्ति 
थे । सभवतः पिता के दिवगत दो जाने पर कुभनदासजी पर उनके काऊा 
की धार्मिक बृत्ति का अधिक प्रभाय पडा । 'परासोछी' गाव के पास थोडी 
सी भूमि इस वश के अषिफार सें थी, जद्दी रह कर यद्द श्रपना निर्वाद चलाते 
थे । कृषि के द्वारा ही कुटुम्ब का निर्वादद द्वोता था। “ श्रद्धत्ति ! [नौकरी] 
द्वारा जीवन-निवाह कुभनदासजी को क्षभ्रीष्ट नही था। ० यावद्लब्घेन 
सन्‍्तोप * जे अनुसार साधारण रूप में कुदुम्ब का परिपालन कर लेने में 
ही इन्द्दे लानन्‍द एवं क्षात्म-गोरव का अनुमव द्ोता था । 


धर्मदाय की धार्मिक च्मों से बाल्यावरथा में ही भगवदू-भक्ति एव 
सदाचरण की कोर इनऊी प्रवृत्ति द्वो गई थी। सासारिक बाद-विवादों, 
झगडा-झझटो कर हेँष्या-द्वेप से जीवन को कट्ु बनाना उन्हें अभीष्ट 
नदी था। उनऊो ब्राल्यफराल से ही गृद्दासक्ति नहीं थी। धसतय भाषण 
क्षोर पापकर्म से सदा दूर रद्कर सीघे-लाधे ध्रजवासियों की रीति 
से रहना इनकी एक विशेषता थी । अध्ययनादि की न्यूवदा होने पर भी 
कथा-शाख>पुराणादि-श्रवण के द्वारा बहश्नतता क्षोर गभीर ज्षान इन्दे 
प्राप्त दो गया था-यद्द मानना ही पडेगा। चाहे सत्सग से हो, चाहे भध्य- 
यन से ? इनका साहित्य-सगीत-कछा का ज्ञान पराक्राष्ठा को पहुचा हुआ 
था, इसमें कोई शक्रा नही है । पदरचना-शैली, सगीत-सेवा भर प्रस्याति 
से सद्दज द्वी इस कथन की पुष्टि होती है । 

समय माने पर इनका विवाह हुआ | “ जेत ” गाव के पास ' बहुला 
वन ? में इनका ससुराल था। इनऊी ख्री यद्यपि सावारणतया ग्रामीण थी 
पर उस पर दनझी सगति का प्रभाव पडा, जिमके कारण इन्दें गृहस्थाश्र 
कभी सेवा से प्रतिबन्‍्धक सिद्ध नद्दी हुआ । 


>> िलरनामन-. मत. अर पका-नक-न न... पपन अनेक कक. तततन+नककिकक किसका +न+न5#क 


# सिश्र बन्युत्ंने इन्हे गोरवा ब्राह्मण छिसा है जो-ठीर्क नहीं है। 
इनफ्री जाति और बढ के ऊई लोग अब भी ब्रज तथा मेवाड में विद्यमान है । 
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शरणागति-दी क्षा-- 


से १५०० के आसपास महद्दाप्रभु श्रीवल॒साचायं जब क्षपनी परिक्रमा 
करते हुए झारखड में विद्यमान थे, श्रीगोयर्द्धननाथजी की प्ररणा से उनकी 
सेवा-प्रतिष्ठाथ गिरिराज पधारे । यहाँ उनके कनेक घजवासी शिष्य हुए- 
जिनमें * सदू पांडे !, “ माणिकचद पाडे ” कार * नरो भवानी ' भादि 
मुख्य थे। इसके भननतर जब “ रामदाल चौहान ' को श्रीगोवद्धननाथ जी 
की सेवा सॉपकर उसका प्रकार बढाया गया तब [ सभयत से. १७७६ 
के लगभग] कुभनदासजी श्रीमद्वाप्रभु ऊके शरण आए। उन्द्रोने ' क्षष्टाक्षर 
ओर  ब्रह्मसम्बन्ध ” की दीक्षा देकर पत्ती-सहित ऊम्नदासजी को 
अपना शिप्य बनाया | दीक्षा भार गुरु के सिद्धान्तोपदिश से कुभनदासमजी 
पर भहेतुकी भक्ति का प्रभाव पडा। भगवदज्ञीलानशओों की इन्हें स्फृति 
होने लगी। सभीत-विद्या में तो यह प्रयीण ये ही, कण्ठ भी मधुर था, 
निर्देष्ठ अवसर पर उपस्थित होकर यद्द श्लीनाथजी की अद्दर्निश कीतेन - 
सेवा करने कगे | 


पुश्टिमार्गीय भाजपु्णं सेचा के कारण इनके सार्थक छदय से विब्य 
अनुभूतियों का प्रकाश होने रूगा। नित्य नह पद-रचना जोर गायन क॑ 
द्वारा प्रभु को रिश्ाने भोर उनके सुमघुर समुखारधिन्द के दशन करने मे 
ही इन्द्े परमाननद प्राप्ति का अनुभव होने ूूगा। दास्य, वास्सह्प्र, 
सख्य एवं भाधुत भाव की ऊर्मियो ने इनके हृदय और जीवन दोनों को 
आपतलावित, रसपूण कर दिया, जिससे हिन्दी-सादित्य में त्ज भाषा-काब्य 
की एक विशेष घारा को परिपुष्टि मिली । 


स १६०२ के लगभग जब मद्दाप्रभु श्रीवल्लभाचाय फे स्वनामघन्य 
भाव्मज, क्षाचाय गो, श्रीविद्वलनाथज्ञी ने 'बरजमापा के अष्टछाप ' की 
स्थापना की, तत्र उसमें कुमनदासजी कर उनके पुत्र चन्रभुजदासजी को 
सम्मिलित किया गया । इस अष्टछाप की स्थापना में तथाकथित साम्प्र- 
दायिकता की मनोबृत्ति का पुट नही था। इसका वेश्षि.्टय, साहित्यिक पद- 
रचना के उत्कर्ष, भाव के माधुय, सगीत के सौप्ठय भौर सक्ति के उप्र 
प्राक्षछ विष्य सौन्दये पर भाधारित था जो-रक से-लेकऋर सम्राट सक, 
गरृहस्थ से लेकर त्यागी मद्दात्माओों तक को मुग्ब करता था | राधावलछ मी 
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सम्प्रदाय के सस्थापक 'श्रीहित दरिधशजी ? का कुभनदासजी के समीप भा 
कर पद सुनकर प्रशसा करना हसी क्षोर सकेत करता है । # 


कुभनदावजी का परिवार बड़ा था। सात पुत्र, उनकी स्रात पत्नियाँ 
कौर एक पिघवा भतीजी तथा दम्पति कुछ १७ श्राणी थे। बडे पांच 
पुत्र सापारिक व्यवहारों में आसक्त थे, अत उनके प्रति इनका कोई 
ममत्व नद्दी था + | छुठे पुत्र कृष्णदास थे जो-श्रीगोवद्वननाथज्ञी की 
गायो की सेया किया करते थे। कृण्णदाप गोरक्षा करते हुए सिदद 
के द्वारा आादत दोफर 'हरिशरण ' हो गये। सप्तम पुत्र चन्नभुजदास 
श्रे जो-भपने पिता के कनुरूप भक्त, साहित्यचतुर तथा कीतेन-सेवा 
परायण हुए । क्षप्टठार से इनका समायेश हुआ सगवदू-भक्ति के कारण 
€ पुत्र क्रष्णश्िये रति ” के कथनानुसार कुभनदासजी का चनत्रसुजदास पर 
क्षणिकर ममत्व था और वे इन्द्े अपना ' पूरा बेटा ” कद्दते थे । क्ृप्गदास को 
क्षाघा बेदा कद्दा जाता था। जिसका फारण यह था कि-चन्रमुजदास जद प्रभु 
की नाम-सेवा और स्वरूप-सेवा दोनो में निष्ठ थे, वद्दा कृष्णदास केबल 
रूप-सेवा ( गोचारण ) में ही मर्न थे । दस प्रकार श्रीभुसाईजी के समय 
दास्यवार्ता-प्रस॒ग में इनके लिये “ डेढ़ पुत्र ' की बात प्रचक्तित थी < | 
सात्विक जी वन-- 

जैसा कि प्रथम कद्दा जा चुका है-' कुसनदासजी अपनी भाजीबिका 
कृषि द्वारा चलाते थे | घान्य की उपज के ऊपर ही क्षाश्रित द्ोने और 


» देसो-अश्छाप वार्ता-' कुबरि राविका तू सकल सोभाग्य० ” नामक पद 
ओर प्रमग [ पत्र २५८ ] काऊ०» प्रकाशन । 

+स १६९७ वाली वार्ता के अतिरिक्त अर्वाचीन अन्य वार्ताओ में 
कुभनदा मजी की स्त्री द्वारा शरण आने के अनन्तर श्रीवह्ठभाचाये से पुत्र-प्रप्ति 
का वर मागने और महाप्रभु द्वारा सात पुत्र होने के वरदान का उल्लेख मिलता 
है, जो ठीक नहीं दे । महापुरुषों द्वारा आशीर्वाद से प्राप्त पुत्र ऐसी सावारण 
कोदि के नहीं होने चाहिये जिनके प्रति कुभनदास जैसे श्रद्धा शिष्यो को 
वैराग्य हो ? सन्तत्यथ वर-याचना का उल्लेख यदि सत्य माना जाय तो कृष्णदास 
के जन्म के पूरे द्वोना चाहिये। फिर भी “सात ' पुत्रों का कथन तो असगत 
ही जँचता दे । । 

» कुभनदासजी की पष्ठ वार्ता [ अष्छाप पत्र २७०, कॉकरोडी प्रकाशन | 
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सगवदगुणगान के अतिरिक्त अन्य व्यास से विमुप रहने, याता-वरसि 
का सर्वथा परित्याग करने के कारण कमी २ इन्हे उिपम परिस्थितियों का 
भी सामना करता पडता था | मसद्दाराजा मानसिद् के प्रसत में बाता से स्पष्ट 
होता हे कि-करील और बेर जेसे वृक्षों के फल से भी यद्ध स्प॒रक्रीय निर्याह 
चला लेते थे । स १६२० में मानसिद्द के एक सहख्र स्वर्णमुदाभों फ्री थली, 
जमुनावता आम का पट्टा झौर किसी साहझार को इनका व्यय चलाते 
रदने के भादेश का इन्होंने सहज परित्याग कर दिया था। राजा ने मी 
अपने जीवन में कहे सन्त, मद्दनत, स्यागी भर भक्तों का सग किया था, 
पर गृहस्थ त्यागी कुमनदापजी को देस कर तो बद् शाश्चर्यमरन हो गया। 
कुमनदाधजी की भअ्परिग्रह घुत्ति का राजा पर तब और भी प्रभाव पदा 
जब उसने कुंभनदासजी की भतीजी द्वारा कहे हुए “ क्षासन खाहऊ# 
आरसी पडिया पी गई ” वाक्य का तास्पर्य समझा। सोने की भारसी 
(दर्पण ) में देखफर तिरूक करने की छालसा के अभाव और फिर कभी 
आऊर तग न करने की स्पष्टोक्ति से राजा दंग रह गया, ध्रद्वापूनक प्रणा् 
कर उसे वही से विदा दो जाना पडा | # 


प्रस्तुत प्रसग की भपेक्षा कुमनदासजी के जीयन की मद्धत्वपूर्ण घटना 
फतद्पुर सीकरी का बादशादह्वी दरबार था। कभनदासजी की साहित्य, 
सगीत एवं भक्ति की चन्द्रिफा से भारतीय प्रांगण चयल्तित हो रहा था। 
स १६३८ मे गुणगआ.राही मद्दानू सम्राट क्कत्र के मन सें उसुझता हुई 
और उसने राज्पवैमव के प्रख/ क्ालोक मे सगीत की साधना को परखना 
चाद्दा । ' जमुनावता ” गाव की धूछि से घूमरित होता हुक्ा-रथ, घोड़ा, 
पाछकी भादि का शाही चाइल-परिकर दबदवे के स्राथ * परासोली ? के 
खेतो की म॒डेर पर जा पहुंचा | कुसनदालजी को दरबार का भाह्वान था | 

४ चित्तोद्दंग विधायापि हरियेद्यक्तरिष्यति, तथव तस्य लीला ” इस 
गुरु-वाक्य के क+्यासी ने इसे भी नटनागर की एक लीला समझी | घो हा 
प्षौर रथ के बलों जैसे मूफ पशुओ कर पालझी के वाहक नरपशुओं को 
जआावि-ध्याधि पहुचाना कया अच्छा काम था? फटी पाग, छोटी अंगरखी, 
पुरानी अंगोछी, ऊची घोती भौर हूटी पन्‍हया, टेडी लूकुटी लिये हुए वे पेदल 
ही हरिनाम गुनगुनाते हुए फतदपुर सीकरी जा पहुंचे । जटाच की राघटी, 
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* अप्छाप वार्ता [ पत्र २४६ से २५० ] काऋ० प्रकाशन । 


र्रे 


मोतियों की आलरोी, सुगनि्ति की लपटों, मपप्तठी गलीचों तता सोने चादी 
के घिंदासनों ने माया, मोह, लाइसा की अपेक्षा उनके बेगग्य को और 
भी उद्दीक्ष कर दिया | इयामसुल्दर हू बिना यद्द सब्र वेभव-विक्लाचमय 
दरबार मे उन्हे वाटने-सा छगा | 

सादशाह भक्वर + यथोचित क्षादर सत्कार को पाकर भी कुभनदाप्त- 
जी का उत्तप्त दय शीतछ नहीं हुआ । सगीत सुनाने का निदेश पाकर 
उन्हें शीगोय्ईनमाबजी की सेवा-सगीत का स्मरण दो भाया | झुन्नलाहट 
क्षीर विपशवता का कड़वा घूट पीरर उन्द्रोने तावपूरा के तार झनझनाये, 
ऊुठित अगुल्ियों की ठोकर खाकर भी तारों ने क्षपनी मजुरू स्व॒रलद्दरी 
का परित्याग नहीं क्या, श्रान्त तृपाते कण्ठ के माजुर्य ने सारे दरबार को 
विमुग्व कर दिया । “ भक्त को कटद्दा सीकरी काम ” [ पद स ३९७ ] की 
घुन में दरवारी झूमने लगे। मानी बादशाह सगीत की धारा में बदता 
चला गया-पर सद्सा वद्र - जाडी मुख देसत दुख उपज ताक़ो करनी परी 
प्रनाम ” की कठोर चट्टान से जा टकराया | गुणग्राद्कता की प्ररूयाति- 
यश उसे सावधानतया ये का भक्षवल्षम्बन लेना पदा। पारितोपक के 
प्रतोभन पर मुदतो 3 उत्तर पाकर तो उसे निर्भीक, त्यागी शोर निर्कोभी 
सन्त मद्दानुभाय को सादर घर पहुचा देने से ही निज श्रय दीख पडा। 

समय काने पर बादशाद्ी साम्राज्य नष्ठअष्ट द्वो गया पर कचि की 
स्पष्टोक्त भाज भी उनकी स्मति को प्रदीष्त करती रहती है ।+ 


कुमनदासजी की इस भअपरिग्रद, भसचय एव कक्चन वृत्ति द्वारा 
सभूत सीदत्कुटुम्बता का करुणामय प्रभाव एक बार प्रभुच॒रण श्री विहुल- 


नाथजी पर भी पढ़ा। उन्हे दृढ विश्वाम था फि-सर्वस्व समर्पण कर देने- 
बाला शिष्य गुरु ऊ द्वब्य को स्वीकार नहीं करेगा, अत तीर्थयान्रा के 
ब्याज से प्रदेश-परिशभ्रमण में धनी-मानी वेष्णवो के द्वारा उसकी सद्दायता 
करा देने का विचार उनको आया । स ३६३५१ मेँ ह्वारिका-यात्रा में साथ 


चलने के उनसे आदेश को कुमनदासजी केसे टाछ सकते थे ? राजभोग 
सेवा के अनन्तर गिरिराज के समीप में ही “ क्षप्सराकुण्ड ' पर सायकालीन 


विश्राम हुआ। प्रात काछ क्षागे कूच करने का निश्चय था। अनिश्चित 
काल के लिये क्षणिक विप्रयोग की ऊष्मा से दी कुमनदासजी के हृद॒या- 
काश में तरिरद्द की क्षकार जन्नद-बदा घिर भाई। “ कहिये ऊद्दा कहिवे 


लिवर ज फल लनज जम मनन नारा“ ४४४४७ 
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की दोह ”' [ पद-स, ३६२ ] भौर “ किते दिन दे जु गए तिनु देखे ”” 
(पद स ३३७ ) शी जप्ावात के चलते ही नेन्न>नीरदों से झरझर बरसा 
होने लगी । राह-यात्रियों फा परिक्रीय घातायरण करुणा से गीला 
हो गया | श्रीगोवद्धन-घरण के एक पहर भर के वियोग की ब्याकुछता 
देख द्वत्रित होकर श्रीविद्डेश प्रभुचरण को भरी वापिस छीोट जानेरी 
कुभनदासजी को भाज्षा देती पड़ी, “ गुरोराशा बाघन ?' के अपराध एच 
प्रभु की विप्रयोग-ब्यथा दोनो से बचकर कुमनदासजी को जिल भान्तरिक 
परमानन्द की उपलब्धि हुई बढ-“' जो पें चोप मिलन को होहू ? 
[से २२१ | इस पद से सूतिमती द्वोकर प्रत्यक्ष द्वो उठती है | । 


अष्टछाप के कवियों से कुभनदापजी पथ से अधिक दीघेजीवी थे । 
परोपकरार और भगवदूभक्ति के बिना वे जीवन का मूल्य द्वी क्या समझते 


थे : उत्तमछोक वाघुदेव के चिन्तन के अतिरिक्त जीवन का जो भी 
क्षण बीतता है-वह एक-अपूरणीय द्वानि, महच्छित्र, भोर बृद्ृद्‌ विश्वम 
हे-यद सिद्धान्त था जो-कुभनदासजी जेसे भगवद्भक्तों का ध्येय है। 
क्षत कहना द्वोगा कि उन्द्रोन अपनी भायु का अधिक्राश क्या सयाश्ष दी 
स्वकीय ध्येय-प्राप्ति में सफलतया व्यतीत क्रिया था। जीवन के ११७५ 
वर्षा में १०-११ वर्ष ही उनके खेल-कूद बाल्यकाल से ब्यतीत हुए द्वोगे। 
श्रीवज्ञभाचाय के द्वारा पुश्टिमार्ग में शरण पाने के पूर्व भी भगषत्कथा- 


ब्यासज्ज, सत्संग भौर सदाचार वृत्ति से उनका समय व्यतीत द्वोता था। 
दीक्षा के भनन्तर तो उन पर कुछ ऐसा रग चढ़ा जो-वे भक्ति की पराकाष्टा 


रूप भगवह्लीलाभो का साक्षात्कार करने लगे | शरण क्षाने के समय से ही 
हनकी इस लीलानुभूति के पद सुनकर स्वय मद्दाप्रमु श्रीवल्ठभ ने हनकऊे 


भाग्य को सराहा भौर सदा दरि-रसमभ रहने का भाशीवाद दिया था | १८ 

स, १६४० के लगभग एक दिन नित्य सेवा का लाभ लेते हुए वे 
भौतिक शरीर का परित्यायग कर यश कायाघारी द्वो गये। सगवधत्पाश्षिप्य 
कौर लीछा-साक्षास्कार की प्रबल लालसा ने उनके तनुनवस्व का सपादन 
कर दिया । प्रमुचरण श्रीविद्वलनाथजी का वरद क्लाश्रय पाकर भरगवदू- 
गुणगान करते वे द्विव्य शाश्रत छोक को पदापंण कर गये, जिसे भाज्नाय में 


/ यदूगत्वा न निवतेन्ते तदू घाम परम मम्र ” इन शब्दों से भमिव्यक्त 
किया जाता है। 


>ण्णा्यग१ दी कट ए टिक 


के अष्टछाप वार्ता [पत्र २६०-०६५]। > अध्क्वाप पार्ता [पत्र २११ ] काक० प्र० । 


एक भाव-विश्छेषण 


क््‌/ 
घर 


क गोकुलानद नेलेग: 


अप्टक्ाप की कमर काब्य-वाणी ने भारतीय साहित्य से जो अविरत 
रस-निश्चरिणी प्रवाहित की है, वह भारतीय वाइमय के लिये ही नहीं, विश्व- 
साहित्य के लिये एफ अनूठी देन है । भष्टठाप के मद्दानुभावों ने ' श्ट्सखा ' 
के रूप में जद्दा भपने सुहृद बृन्दावन-बिहारी के साथ सख्य-भाव की प्राप्ति 
की हे, वद्दा उन्दें भविरछ्त अगाघ भक्ति-भावना का अनुगामी एक सरख 
कवि-हृदय भी मिझा है, जो उसी मनमोद्दन की विश्व-विम्ुग्धकारिणी वेणु- 
खर-लद्दरी से प्रतिक्षण भभिगुजञ्जित रहता है भौर जिसके साथ उनडी 
काव्य-वाणी ने खर में स्वर मिला कर समग्र जन-जीवन को क्षनुपक्त 
झनुप्राणित करने की भ्रपूर्व क्षमता पायी है । 


हन मद्दानुभावों में एक शोर उस नन्दननदन की रूप-माथुरी में गहन 
भासक्ति है-तन्मयता है-भाव-विभोरता है, तो दूसरी भोर जगत्‌ के सुखमय 
भासमान्‌ यावन्मात्र पदार्थों के प्रति एक गहरी विरक्ति है। इसी भनुराग 
ओर बिराग के भद्भुव सम्मिश्रण के साथ उनकी वाणी-वीणा से भविरत 
निससत भाव-गीतों की धारा ने काव्य-ऋला का प्रशस्त क्षाघार लेकर भावुक 
भक्त, कवि और कलाकारों के समक्ष साहित्य-पसड़ीत-कछा के एक मनोरम 
कल्पना-रूप को प्राण-प्रतिष्ठा दी । 

इस प्राणवान्‌ बत्रिवेगी-सद्भ म-साधना ने एक ऐसा पावन कैन्द्र-बिन्दु 
दिया है, जिसमें जन-जन की विखरी भाव-घाराएँ एकत्र परिनिष्ठित हुईं 
भर उनके सामने एक दिव्य पुण्य भाराष्य की साकार सजीव प्रतिमा खड़ी 
हो गयी-एक कोर नठवर-वेष नन्‍्दननन्‍्दन मुरली-मनोद्दर के रूप सें भोर 
वूसरी भोर युगछ प्रिया-प्रियतम, दयाम-इयामा रूप सें। इस क्षाराध्य के 
प्रति सख्य, वात्सल्य कोर शाध्वार, इन त्रिविध रूपों में भष्टमखाओ की पुनीत 
भावना प्रस्फुटित हु । इन मद्दानुमात्रों ने इसी जिविध भावना से समय- 
समय पर तिज-निज्ञ रुचि के अनुरूप मधुर गीति-धारा बद्दायी और सभी ने 
उसमें गति एवं जीवन देकर जन-जन का करशेतर कल्याण सम्पादन किया । 


| 

परम भावुऊ कवि “ कुम्भनदास ' का इन अपष्टससाओ सें एक अन्यतभ 
स्थान है। थे : यशोदोत्सद्रलालित ', ' गोप-गोकुल-नन्दन ” भोर 
“ मृही तम्रानसा-त्रजखी-रसण---भ्री कृष्ण की इन त्रिविध स्वरूपों शी विधित्र 
ब्रजलीलाओ के दर्शक, उपासक भर अन्तरज्ञ सख्रा हैं। झतएणप्र उनरझा 
काव्य भी वात्सल्य, सख्य, और 'शुज्ञार-इन तीनो भावनातों से भीगा ओर 
पगा हुआ है । तथापि उनके काव्य के निकट अनुशीलन से यद्द सहज पिद्दितत 
होता है कि-उनझा मन इयासा-इयाम की निकुअ-छीला शोर युगल- भावना 
से अधिकाश रमा है| इसमे कवि की रूपासक्ति और गोपी-भाव-बिभावित 
विरद्ासक्ति की तीखी क्षभिव्यज्भना सवलित है दखिये--- 


जब वे पावल फी सघन-घन-घटाओं क॑ बीच रयामा-इयास को युगल- 
लीला का भाव-तन्मयता से क्षनुचिन्तन करते हूं, तो सानो ये अपने को 
क्ालिन्दी फे कल-फूछों पर एक अन्तरञ्ञ सखी की भाति खब्या पात है 
क्षीर उनके अन्तरतम फो युगल-स्वरूप के मघुर-दशेन की उत्कट लालमा 
विरदह्ाकुछ कर उठती है। उनके हृदय-वीणा के सोय तार मानो इन भागों 
को लेरर क्डक्त दो उठते हैं-- 


भींजत कब देखोंगी नना। 
दुलहिन जू फी सुरंग चूनरी मोद्दन फी उपरेना ॥ 
स्याम'स्याम कर्देव तर ठाढे ज्ञनन कियो कछू में ना। 
कुम्मनदास ' प्रभु गोवद्धनघर जुरि आई जल्-सना ॥ 
[पद से १०१ ] 


कवि का चिर-विय्योग-तप्त उन्‍्मधित हृदय अन्तर्पीडाओ की उमदती 
घुमडती घुआधार दयाम घटाओ से ढेँक जाता है। उसके अन्तर की 
अधित्का में घुटती-सिमटती धारा-प्रवाहिनो रस-वर्षा उसके सनन्‍्तप्त छोचनों 
के मांगें से प्रेमाश्रओो के रूप में प्रस्नवित हो जाती है कौर तब उसे मानो 
“ सुरग-चूनरी ” क्षौर “ उपरेना ” से विलसित कद्म्ब्र तले खड़े इयामा-दयाम 
प्रत्यक्ष दशन दे देते हैं | प्रिया-प्रियतम के भ्रन्लुराग-राग -सम्बलित सुरग- 
सौन्दय की छालिमा कवि के सजल छोचनों को मनुरज्ित कर देती है । 
एक ओर तो वर्षा के सजल जलूदों का गगनव्यापी समूद्र और दूसरी ओर 
कवि के हृदय-प्रदेश से उमड़ने वाली ' जरू-सेनाएँ '-ऐसा न हो कि बह 


३ 


इस प्रेमाश्ष-प्छावन में बद्द जाय ! इसीलिये वह भपने त्राण के छिये प्रभु 
£ गोवछनघर ? की शरण मे आकर भात्तभाव से कृपा-याचना करता है। 
इस युगल-दशन ऊे लिये भी तो कवि सानता है कि “ जतन कियो कछु 
मे ना “-श्ष्थात्‌ उसके साराध्य की छहेतुकी कृपा की ही यह देन है, 
उसका अपना प्रयत्न कुछ नही । यही तो 'अनुग्रह-साग ' वा ' पुष्टिभक्ति ! 
का सिद्धान्त है भीर ऊबि उसका साधक पथिक । 


इस प्रकार कुस्भनदास बेसुध और विह्नल दशा से क्षदर्निश श्याससुन्द्र 
की सौन्दर्य-सुधा का निर्निमेष दृष्टि से पान करते हुए छके रहते हे । किसी 
रूप-ठगी, थक्री-सी, चित्र की लिखी-सी व्रजाड्ना के शब्दों में ही उनके 
रपस-लजोभी हृदय फों परसिये--- 


लछोचन मिल्ति गए जब चारतों। 

व्है ही रही ठगीससी ठाढी उर अचर न सभारतों॥ 
अपन खुभाइ नदजू के आई खुदर स्यथाम निहारथौ । 
टगटगी लगी चरन गति थार्धी जिउष्य टरत नहिं टारथो॥। 
उपजी प्रीति मनमोहन सों घर को काज बिसारवौ। 
“कप्तनदास ' गिरिधर रसलोभी भलीी ते आरज पथ पास्यो॥ 
[ पद्‌ स, १९८ ] 
ब्रजराजऊुमार नन्‍्दूननदन की रूप-माघुरी में मोहिनी ओर मादकता 
दी ऐसी है कि-एक पक भी जिसने उश्चर्रा भास्वाद लिया-' क्षाखे चार ! 
हुईं कि वह अपना क्षापा भूछ जाता है-नेन्र क्रोर चरणों की गति तो ठीक, 
हृदय भी उससे अटक कर, टिठक कर रह जाता है | फिर केंसा ग्रह-काज, 

केसा * शारज-पथ ” औोर फंसी छोक-जाज | | 


कुम्भनदास में सी यही ख्पासक्ति है । उनके प्रभु अपरिसित सोन्दर्य- 
निधि हैं--एऐसी निधि जो भनुपछ नवीन, विलक्षण, ओर विकासमान हे। 
अड्ठ-पत्यद्ष की भनुक्षण नूतन कानित, उनके सीभाग्य-सीमा की परिमिति 
तथा इयत्ता बताने में उनही दृष्टि क्षोर कल्पना भस्मर्थ है--डनकी ही' 
थकित वाणी में--.- 


छिनु-छिसु बानिक ओर हि और । 
जब देखों तब नोतत सर्थ्रि री दृष्टि जु रहति व ठोर ॥ 


छठे 


कहा करों परिमिति नहीं पावत बहुत करी चित दौर । 
“ कुंभनदास' प्रभु सौभग सींचा गिरिवरघर सिरमोर ॥ 
[| पद्‌ू से १७१ |] 
अनन्त सृष्टि के भणु-मणु के सौन्दर्य-इ॒ष्टा कवि की उन्मुक्त उद्यान 
भरी कान्त-कल्पना भी इस माधुये के जागे पत्नु भीर पराभूत दो गयी ! 
ऐसे निस्सीम नित-नूतन लावण्य को भल्ता कवि का तरल हृदय केसे 
भूल सकता है ? मिलन भोर वियोग दोनो ही क्षणों में उप रूप-मद्विरा को 
पीकर उसकी भाजख्रो से प्रेमोन्‍न्माद छलकवता रह्ठता ह-हदय से वहद्द माधुरी 
मूर्ति किसी भी क्षण टाले नह्ठी टऊनी । वियोग के क्षणों का रूप तो और भी 
सजल क्षोर मब्जुल द्वो जाता है। प्राणो के भ्नन्‍्तरतम से उठी हुईं मुझ पीड़ा 
की कस्कक सम्पूर्ण भद्»ो में एफ सिद्दन और कम्पन पेदा कर देती है । किसी 
विरहिणी ब्रज्ञाज़्ना की गदगद वाणी में ही कवि के विरद्दाज्मि-सन्तप्त 
उद्गार सुनिये-- 
कहा करों उह मूरति मेरे जिय ते न टरई। 
सुंदर नंद कुंवर के बिछरें निसिदिन नींद न परहे |! 
बहुविधि मिलति प्रान प्यारे फी खु एक निमिख्र न बिसरई। 
वे गुन समुझि-लमुझि खित नेननु नीर निरंतर ढरई। 
फछु न सुहाइ तलावेली मन; विरद्द अतलरू तन अजरई। 
'कंमनदास? छाल गिरिघर-बिनु समाघान फो करई।॥। 
[ पद स, २१४ ] 
कितनी बेबसी है ? प्राणप्यारे की ' बहुबिघि मिछनि ? के बीते मधुर क्षणों 
की मादक स्मृतियां फवि-हृदय की भकसाईे भावनाभों को कितनी गहरी 
चेदना के साथ अंगडाइया लेने को विवश कर देती है। झागों में समाई 
सावली सल्नोनी मूर्ति भला नीद को अवकाश क्यो देगी ? फिर जहा निरवधि 
वियोगाश्र-सलिल का स्रोत उमड़ा करता है भौर प्रियतम के घिरद्द की पूँ-..यूँ 
ज्वाल-मालाएँ रग-रग, प्राण भौर भाप्मा को झुऊसा रही हों, वह्ों। 'वछावेली' 
का क्या कहना ? इस उन्‍मनता का शसन ' छाल गिरिचर * के द्वी द्वाथ है ! 
६ सुन्दर नन्‍दकुंवर ? में क्षाकर्षण और उनके ग्रुर्णों में मोहिनी ही ऐसी है । 
प्रम की इसी तीखी पीर का क्षनुभव करके ही तो वे प्रेम-बदोदियों को 
सावधान कर रहे हैं-- 


2 


प्रीति तो काह सा न कीजे | 
विल्ुरत कठिन परे मेरी माई कहु फेसे के जीजे॥ 
रति-रति के करि जोरि-जोरि के दिलिमिलि लरबख दीजे । 
एक निमिष सम सुख के कारन जुग समान दुग्व लीज़े ॥ 


'कभनदास' इह जानिबुझि के काहे विखु जल पीजे। 
गोवद्धनघर सब जानतु हैं उपजि खेद तन छोीजे॥ 
[ पदूस २२२ ] 
युग-युग की सब्नित अनुराग-निधि को-हृदय की सरल भोर तररूतम 
भावनाभ्ों को, जिन्हे कम-कण केरके सहेजा गया है, मिलन के भल्पकाछीन 
क्षणों में सर्बैस्व-समर्पण के रूप में अपने प्रियवम को सोंप देना और दूसरे ही 
क्षण में उन्हें बिल्लीद +े शून्य रिक्त पलो में हार देना-कितनी विडम्बना हे । 
पक पत्र के सुख के बदले में युग-युगीन कतृप्ति ओर पीड़ाभो को ससेटना 
है-अभिय तुल्य मिलन का अवश्यम्सावी परिणाम है, वियोग-विष की 
जलून-यद्द जानते हुए भी, सवाद्ञ से उप जलन भौर तड़पन की टीस देनेवाले 
विषाक्त विरहानल को श्षज्”ीकार कर लेना कितना करुण और जीवन के 
अस्तित्व के लिये घातक हैं| कुभनदास-से भुक्तभोगी दी क्षनुभव कर 
सकते हैं | 
किन्तु इन भोले प्रेमियों से कोई पूछे कि-फिर जान-बूझ कर इस 
* बिखु-जरू ? के लिये तुम्द्वारा हृदय क्यो छाछायित है ? “ प्रीति तो काहू 
सों न कीजे ” के शब्दो में उन्म्ुक्त उद्घोष वा निषेघादेश करनेवाले भक्त 
के हृदय में फिर भी उस ' सुन्दर स्थाम मनोहर, के साथ केलि की एक 
क्तृप्त छालसा द्वोती है-फितनी विल्क्षण और भनिवाये स्वाभाविक स्थिति है-- 


कब दो देखि-हों भरि नेननु | 
सुन्द्रस्याम मनोहर इद ऑंग-जेंग सकल खुख देननु॥ 
वृन्दावन विहार दित-दिन प्रति गोप बन्द संग लनचु । 
हेंसि-दंसि हरखि पतोमा पीवनु बांदि बाटि पय फेनलु ॥ 
कंभनदास' किते दिन बीते किये रंनि सुख खेननु | 


अब गिरिधर बिलु निसि अह बालर मन न रद्दत क्‍यों हू चेननु ॥ 
[ पद से ३३४ |] 


पा 


कितनी बेचेनी, फ्ितवनी तनन्‍्मयता है | वृन्दावन-बविहारी झी विविध्र 
लीला-माधुरी के दशन के छिये नेत्रो से कितती उत्कट प्यास ह-क्षाकुल 
उत्फण्ठा है | एक-एक निमिष कोटि-फोटि युग-कटपों # समान बीत रहा 
है-उन गिरिधर सुन्दर८स्याम के बिना। कवि को उस चवियोग-ऊथवा को 
मार्मिक पीडा को कौन जान सकता है ? ये बिप के बुझे विरहु-वाण म्मस्थल 
को सीधा ही बेचते है और विरही का रग-रग उनरी चोट से सिद्दर उठता 
है | यदद वर्णनातीत हे-वाणी से परे की क्षमुभूति दे, तथापि एक्र क्षीण 
भाभास तो इन शब्दो से प्रतिबिम्बित होता हा ऐ--- 


विरद-बान की चोट जु ज्ञाहि छागे सोई ज्ञान । 
भोगइये ते समुझि परे जिय कद्टे ऋष्टा माने ॥ 
जैसे कांड सु बधिक चनकटि दोत हैं प्रिखु साने। 
मरसत नख लिख अग तनतछिनु थोरेह तान। 
होत न चेनु निमिष निश्ि बाखर बहुत जलूद आन । 
'ऋभनदासा छाछ मिारेघर बिनु विया कीव माल ।। 
| पद स. ३३६ ] 


इस प्रकार उपरिनिद्विण कतिपय पदों के भाव-पिश्लेषण से सहृदय जन 
समझ पकेगे कि च्रजलीला के रसिक-भक्त, कवि-हृदय कुभनदासजी काव्य 
भर भक्ति के क्षेत्र स, गीति-लछालित्य के तरलित जाघार पर भष्टछाप क॑ 
कवियों से क्पना विशिष्ट स्थान रखते हैं | प्रिप्रलम्भ शुमार से उनका काथ्य 
विछसित दे, जिसमें तदाकार, तद्यूप द्वोकर वे अपने प्रियतम्त इयास-सुन्दर ऊे 
सौन्दर्य-सुधा-सागर में सतत सर्वेदा अवगाहन, सनिमज्जन करते रहत हें ! ! 
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' कुंभनदास 
वर्षोत्सव 
2.2; 


मंगलाचरण --- 


१ 
[ श्रीराग 
जयति जयति श्रीहरिदासवय- धरने, 
वारि-बृष्टि निवारि, घोष-आरति टारि 
देक-पति-अभिमान-मंग करने ॥ 


जयति पट पीत दामिनि रुचिर, वर मृदुल अंग 
सांचल सजल जलद-बरने ॥ 

कर अधर बेनु धरिं, गान कलरव सुणशच्द, 
महज ब्रज-जुबतिजन-चित्त हरने ॥ 


जयति बृंदाविपिन-भूमि डोलनि, 
अखिल लोक-वंदिनि अंबुरुह चरने |। 
तरनि-तनया-बिहार नंदगोंप-कुमार, 

£ दास कुंभन ” नवय तवसि सरने ॥ 


ऊभनदास 


जन्मसमय (बधाई) -- 
नर [ कान्हूर, 
तू कप 
भयो सुत ननन्‍्द के चलो व्रज-जन सब 
होत मंगल, सकल जगत की तिमिर मिटि गये 
तन को त्रिविध ताय सुन्यों काननि जी | 
उडत नवनीत, दूध, दथि, हरद, तेल 
वि कै 
बहि चली आतुर सिंधु सातति सब ॥ 
' दास कुंभन ' भगट. गिरिर-धरन 
यहे सुख को3 दिन भया नाहीं कब्र ॥ 


३ | रायसा 
सत्र ब्रत्र अति आनंद भयों प्रगटे गोकुलचन्द । 
भाग्य सोइागिनि जसुमती पुन्य-पुंज बाबा नेंद्र ॥ 
भादों कृष्ण पक्ष आठ निशा रोहिणी नछवत्र बुधवार । 
व्रज-जन करत कुलाहल निरखत नंद -कुमार ॥ 
गृह-गृह ते गोपनि सबे आए राइ-दरबार । 
नाचत हेरी गावही, खाल करत किलकार।। 
हरद, दूध, दि माटनि बहुविधिं ले जु उठाइ। 
सब मिलि परत नंदें हरषित नाच नचाई ॥ 
न्दरी गान करति सब सुहार मिल्‍यों हैँ समाज । 
ताल, पखावजम बाजही तूर, नगारे बाज ॥ 
कान परत सुनिये नहीं रहो घोष सब गाज । 
ब्रज-जन देत असीस हैं, ' जियो होटा ब्रजगज़ ' ॥ 
जाचक जुरि सत आए जज शब्द जचार। 
देत दान सनमान सों कीन्हे सत्र सत्कार ॥ 
फूले आनदराइज, फूली जसुमति माह। 
गोद लिए हुलसति बडी कमलनन सुखदाह | 


वरषोत्सव [ * 


फूली श्रीजममुना वहे, फ़ूले श्रीगिरिराइ | 
फूल्यों श्रीवृंदा-विपिन वज-मंडल हरपाड़ | 
फूले कीति, वृषभ्ानज्ञ प्रगटी सुंदर जोर। 
“दास कुंभन की जीवनि जियो गधा नेदकिशोर ॥ 


पता -- 
थे | रामकली |] 


पलना झूलत गिरिधरलाल । 
जननी जसोदा बंटी झुलावति, निरखति बदन रसाल॥। 
बालक-लीला गावति, हरापित देति करनि सों ताल | 
* कुभनदास ” वड़ भागिनि रानी वारति मक्ता-माल ॥! 


2] | विलावल | 
रतन खचित कंचन को पलना, ता-मधि झूलछत गिरिधरलाल । 
लसुमति हर्पि झुलाबति, गावति सुंदर-गुन दें-दे कर ताल ।। 
करि गुठगुली हँमावति हरि फों, कत्रहँक झुख सो चुंबति गाल । 
'कुमनदास क्िलकत नेद-नंदन अंगुरी गहिके सिखबति चाल ॥ 


छठी -- 
_ बनासिरी | 


आजु छठी जसुमति के सुत की चलो बधावन जए माई 

भूषनन वसन साजि, मंगल ले सकल सिगार बनाई॥ 
मलिय बात सब करी वेद-विधि सुत जायो नंद-रानी । 
पुन्य पूरन फल अगठ भयो हैं, निरखति नन अघानी ॥ 
सत्र ब्रज में सुख-रास भयो हे शह-गृह होत भलाई । 
* जुग-जुग राज करों मोकुल में नंद-सुबन सुखदाई॥ * 
पूरन काम भए निञ्र-जन के जीवेंगे जसु गाई। 
* कुंभनदास ” प्रभु की तननी निरखि-निरखि सुख पाई॥ 


| कृभन दास 


राधाश्टमी (बधाई) -- 
ट [ सारंग | 
का" है श 
राधेजू सोभा प्रगट भड । 
वृदावन गोकुल-गलियनि में सुख की लता छई॥। 
प्रति-प्रति, पद संक्रतः गोवधेन, उपमा उपजति नई! 
' कुंभनदास ” गिरिघधर आवबहिंगे आगे पढे दई॥ 


र्ट्‌ | गंघार | 
प्रगगी नागरि रूप-निधान । 
निरखि-निरखि फूलति व्रज-वनिता नांहिन उपमा कों आन || 
उपमा कों जे जे कहियतु हैं ते जु भए निखान। 
' कुभनदास ” लाल गिरिधर की जोरी सहज समान ॥। 


९, | द्ववगधार | 
यह सुख देखो री! तुम माई! 

बग्स गांठि वृषभान-लली की बहुरि कुसल साँ आई॥ 
आगम के दिन नीके लागत सबहिन मन सचु पाई। 
धन बड भाग रानी कौरति के पुन्य-पुंज-निधि पाई॥। 
प्रटों लीला सकल या ब्रज में आन॑ंद-वेलि बढ़ाई। 
'कुंभनदास ' को जीवनि राधे! जसुमति-सुत-सुखदाई ॥। 


स्पाम-सगाई-- 
१० [ घनाश्री | 


परम कुलाहल होइ श्रीवृषभान के [ टेक ] 
प्रगटी कुर्वेरि श्रीराधा जाके आनंद-निधि सुखदाई । 
सुनि गोपी मन मुदित भई अति घर-घर बजति बधाई।। श्रीवृष० । 
१ हो गवलि राधा प्रगट भई (व ६/४ ) श्री राधा खोमा० (वे १४२ ) 
२ रति-पति. (व २/२) ३ गिरिधर कारन यह जोरी ( वे २/४ ) 


वर्षात्सवे | 


भवन-भवन प्रति ऋछस विराजित, बंदन-माल बंधाई। 
साजि सिंगार चलीं व्रज-बनिता भान-ओुवन में आई॥ श्रीवृष० ; 
कीरति-सुता-वदन विधु देख्यो, निरखि-निरखि सुख पाई। 
प्रम मगन गावति वृज-सुंदरि प्रफुलित मन हरषाई | श्रीवृष० । 
ननन्‍्दीस्व॒स्त नंद जप्ोदा मोपनि न्योंति बुलाए। 
लड़ी-जन्म सुनि नंद अति आनंदे कीन मनोरथ मन भाणए॥ श्रीवृष० । 
बल मोहन को उवटि न्हवाएं रुचि-रुचि कियो सिगार । 
पट भूषन नोतन पहिराए शोभा बढ़ी अपार ॥ श्रीजृष० । 
पीत चोलना इयाम-कटि सोभित पहिरेपीत झंसुलिया सुदेस। 
पीत कुलह सिर ऊपर राजते मन हरलियो नरेस | श्रीज्ृष० । 
पग नुपुर रुनगुन करें, कटि छुद्र घंटिका सोहे। 
पुक्ता के आभूषन ऊपर कुंडल-झलक सब जग मोहे॥ श्रीशृषभ० । 
बहनि बाजूबंद, कडा जटित कर, अंगुरिनि मुदरी राजे। 
जगमगात हीरा ज्यों चिंब्र:; छबि निरखत रवि लाज ॥ श्रीज्षृष० । 
मोतिन लर तुर्रा सिर सोहत, लटकि, करें मद हास । 
करथो सिंगार विविध विधि नित मन बढ़त हुलास ॥ श्रीक्षप० । 
चले कुर्वेर - ले बरसाने को प्रफुलित मन ब्रज-राज । 
ब्रज-जन व्रज-रानी गोपिनि ले निरुसी मंगल साजि समाज ॥ श्रीवृष०। 
प्रेम मृदित गाबत गीतनि सब ब्रज वरसाने आए। 
श्रीवपमान कीरति रानीजू अति आदर करि पधराए॥ श्रीवृष० । 
कुशल सबे पूंछत नेंदजू की निरखि नन भरि आए। 
देखों या बालक की लीला कोटिक विघन नसाए॥ श्रीज्रष० | 
गिरि-अताप तें सब सुख लहियतु, जहेँ हरि प्रगट दिखाबत रूप। 
हमरी लली, तुम्हारे लालन यह जग जाए परम अनूप ॥ श्रीवृष० । 
तुम जो-हमारे भवन पधारे भाग्य घड़ो है आज। 
बरसानो रमणीक देखियतु निरखत सकल समाज ॥ श्रीजृष० । 


६] ऊुमन दास 


भीतर मन परधारिये नंदज़ कनके-पटा बेठाए । 
कीरति कन्या महरि-गोद दे निरखि-निरखि सचु पाए ॥ श्रीवृष० 
गोद लियो जसुमति के सुव को निरखि नेन सिगई । 

अपनी कुर्वेरि जसुधती-गोद दे दोझ उनकी लेत बलाई ॥ श्रीवृष० 
सुनो महरि , आपुन वडभागिनि, देखो- एसी निधि पाई। 

विधना ने आपुन दोझ जन को तन की तथत बुझाई ॥ श्रीव्प० 
करि भोजन की पांति सवनि कों कनक्रजपटा बेठाएं। 
हदिंग-ढिंग धरीं सबनि को झारी जम्ुनोदक भरि लाए | श्रीवृष० 
कचन थार अरु स्फटिक कटोंरा, प्रथक-प्रथरू करि राखे । 
परोसनहारि पुरोहित रस-हित अमृत वचन मुख्य भाखे ॥ श्रीहृप० 
बूंदी सेव मनोहर लड़आ, मगद और मोहनथार । 
खुरमा, खाजा, जलेबी, फेनी, घेबर घृत तरेज़ अपार ।॥ श्रीवृष० । 
गूझा, मठरी, सक्रपाग, तवापुरी र्ममीनी । 

उड़द दार पूठन भरि हींग देकरि कचौरी कीनी | श्रीजृप ० । 
उपरेठा की खांड पागिक्रे चन्द्रकका रुचि लाई। 

सिद्ध करी रस घ्रत सों पूरित जयत अति सचु पाई ॥ श्रीत्रष० । 
खासापूरी, खस्मडा, खोवा बासोंदी और महछाई | 

विविध भांति पकवान बनाएं साजी बहुत मिठाई ॥ श्रीब्रपृ० । 
कनक परन वेसन व्येजन अति कहाँ लछगि करों बडाई। 

विविध भांति मेवा जु परोसे आम, अमरस अधिकाई ।॥ श्रीवृष० । 
खटरस केउ प्रकार अनगिनत, कहते ने आबे पार। 

जेंबतव सकल समाज सहिद सुन्दर ब्रज-राजकुमार ॥ श्रीज्षष ० 
जइ रहे तब सखरी मंगाई अति रस प्रृत-भीने । 

दार, कढी अरु पिटठोर पक्रोडी, पापर अति सरसीने ॥ श्रीज्षष० । 
भेडी, परवर और साक सब-भाजी हींग छोंकारी । 

सो जवत रुचि उपजी सबकें, स्वाद बढ्यो अति भारी ॥ श्रीवृष० । 


अककनलननण्म.. 


वर्षो त्सव 


भोजन कियो सबन सुख मानी, सत्र मिलि अंचबन कीनो। 

हस्त अंगोछि बीठी कर लीनी पान खात सुख दीनो ॥ श्रीवृष० 
इहि विधि छप्पन भोग कियो सब भयो जु मन-आनंद । 

कुवेर कुर्वेरि मुख चन्द निहारत कटत सकछ दुख-दंद ॥ श्रीवृष० 
श्रीवृभान और नंद सत्र मिलि महामहोच्छव कीनो ॥ 

नाचत, गावत विवस भमए सब प्रगट्यों प्रेम प्रवीनो ॥। श्रीवृष ० 
भान कहत रानी कीरति सो-हरपि कु्वेरि की करो सगाई। 
नन्‍्द-ग्रह बालक अतिसय सुन्दर जोरी परम सुहाई ॥ श्रीहृष० 
इतनी सुनत कीरती कुर्वरि को जसुमति-गोद बठाई । 
जसुमति लालन कीति-गोंद द कुर्वेरी म्रदित खिलाई ॥ श्रीश्वष० 
कीरति कही- महारि ! यह ली ललछा की सगाई कीजे / 
हिलि मिलि के नननि को यह सुख सदा निरंतर लीजे ॥ श्रीहृप० 
जसुमति कहो नंद के आगें- कीरति श्रीवृषभाने । 

सुनत सगाई की बातनि सों आनंद उर ने समाने ॥ श्रोवृष० 
कीरति बोलि सबे ब्रज-नारी व्याह के गीत गवाए। 

सुनि सबहिन मन हरष भयो अति भए मनोरथ मन-भाएं ॥ श्रीबृष्‌० 
आज्ञा लेजु चले नंद गृह कों कान्ह कुंचर बल-संग ! 

खेलत ख्याल करत गेलनि मे मन में बढ़ी उमंग ॥ श्रीवृष० 
पहुंचे जाह नंदीस््रर कों वृषभान पठायो करन समाई |॥ 
स्यामसुंदर को करी सगाई हरषित वधू बरद्ध बुलाई॥ श्रीक्षव० 
देति असीस संत मिलि जुबती- सुवबस बसों वज-राई । 
चिरज़ीवों वृषभान-सुता अरूु स्थामसुदर सुखदाई ॥ श्रीवृष० 
को वरन यह नंद-कुमार गुन लीला ललित अपार । 
गरोेम-रोम रसना करो, कोठ कवि कहते न पावे पार ॥ श्रीवृष० 
लाडिली लाल-पदरज उर राखि गावे “ कुंभनदास । 

मार्गों निरंतर दोउ कर जोरि सदा रहों चरननि के पास॥ श्रीहष० 


_>्कक>- 


_अककका+-क 


८ । कुभनदांस 


दान-प्रसंग- 
११ | देवगधघार | 
गापीप्रति ग्रसुवचन-- 
हमारो दान दे शुजरेटी ! 
नित तू चोरी बेचति गोरस आज अचानक भेटी ॥ 
अति सतराति क्‍यों बढ़टेगी बडे गोप की बेटी। 
 कुंभनदास ' गोवर्धन-घारी अुज ओढहिनी लपेटी ॥ 


श्र | दवगंधार | 
३ 
आजु उह्े बन जाहवो। 
हे 
उह मारग आवति दथि बेचन, छीनि सषे दथधि खाइवो।। 
उह बन घास बहुत देख्यो है, तारे गांड चराहवौ । 
 कुंभनदास ' गिरिधर मोहि कहथो राघा-रंग. रंगाइवौ ॥ 


१३ | बनाभ्नो | 
आजु दधि देखों तेरी चाखि | 
कहे थों मोलु किते वेचेगी, सत्य वचन सुख्- भाखि ॥। 
जोई तू कहै सोई हों देहों, संग-सवा सब साखि । 
जो न पत्याइ खवालिनी हम को कठसरी ले राखि ॥ 
के संग चले घर दाम देन को; तब हि. जनायो कठाखि। 
: कुँभनदास ” प्रश्न गोवधन-धर सखस दियो तताखि ॥ 


१४ [ सारण | 
दान दे रसिकिनी ! चली क्‍यों जाति है । 
सुनो तुम ग्वालिनि! आइ मेरी बात 
पिए दथि दूध विधि दे खालनि अधाति है ॥ 


व जनायो नेकु कटाखि (क) 


वर्षोत्सव 


नेन की सेन मों मीन लज्ञित मए 

पहिरी तन कंचुकी लिपटी गाति हे॥ 

पगनि नूपुर बजे, मांग मोतिनि सजें, 

भरे जोबन जोर, अग न प्माति है॥ 
वेन झुख सों बोल, नेकु घृंघट खोल,-- 
यह सुनि खालिनी मने हिं झमकाति है।॥ 
कुचनि अंचछ हांकि, लगी मोतिनि पांति 
भरे सर्प कलस दोठउ, मदन ललचाति हे।। 

नेकु रस चाहिए अंचल के कलस कोौ 

कप: करि प्यारी ! अब कहा कछ बाति है॥ 

स्यामसुदर लहथों दास कंभमन ” कहयो 

सोंह श्रजराज की, दान-दर्वि खाति है॥ 


१५ [ सारग | 
गोपीप्रभुप्रति बचन ,--- 
जान ब देहु, छांडहु मेरो अंचछु लालन! होति है अबार । 
घर ते चल आजु बडी वेर भई मोहि सुंदर नंद-कुमार ! ॥ 
कालि दघि जमाइ भी भांति सो तुम को लाइहों बड़ी सबार'। 
'कुमनदास' प्रश्नु गिरिवर-धर ! तुम हयांई बैठे रहियहु इहै बिचार ॥ 


१६ [ सारग |] 
काहू तुम चलन न देत इहि बटियां । 
रोकत आई स्थाम घनसुंदर ! निकसत हीं गिरि-घटियां ॥ 
तोरत हार, कंचुकी फारत, भांग निहारत पटियाँ। 
पकरत बांह मरोरि नंद-सुत ! गहि फोरत दधि-चटियां ॥ 
६ कुमनदास ' प्रशुु कब दानु लीनों ? नई बात सब ठंटियाँ। 
गिरिधर ! पांह परिये तुम्हारा, जानत हो सब गठदियां ॥ 
१ पूजिये (क) २ वी वार (ख) 
कु, २ 


| ९, 


१० | कुभन दाम 


१७ [ सारग ] 
7ह तो एक गांउ कौ वास । 

केतकु ले बचिये सखि ! दिन-प्रति निमिख न छांडत पास ॥। 
इह घाटी पेंडो सब श्रज को, नांहिन और निकास | 
नेंद-नंदन को सहज थान हथों, बालक-संग विलास ॥ 
कवहेंक भाजन लेत छीनि हडठि, कबहें करत दधि-नास। 
कबहँफ झुज गहि चछत कुंज ले, इह गति कहिये कास ॥ 
बोलि न सका सकुच अति जिय में, लोक-लाज कौ त्रास। 
गिरिघर लाल! जानि पाए हो, जानत “ कुंभनदास  ॥ 


१८ [ बिलावल | 
अरी ! इह ' दान जु लेहँ रस गो-रस को, यही हमारौ काज । 
हम दानी तिहँ लोक के, चारों जुग मे राज ॥ 
बहुत दिनने की गई अछती दान हमारी भाज। 
' कुंभनदास ” अभ्रु ग़ोवद्धनधर वृन्दाबन मे गाज | 


१९ | बिलावल ] 
गोपीग्रति गोपीबचन --- 
यह कौन हे री! याहि दान न देहें गोवर्धन के म्बेंडे । 
हाटनि, गामनि, खेत, मडेया कानहर डोलत ऐंडे ॥ 
बाप देत कर कंस रजा को, पूत संगाती डोलत मेंडे। 
: कुंभनदास ” प्रश्ठ॒ गोवद्धन-घर चले जाउ किन पेंडे ॥ 
१ इंह दान, [ख | 


वर्षोत्सव [ ११ 


२० [ देवगधार ] 
मदन गोपाल हठीलो री! माई ! 
कौन वेर भई हम ठाढही हैं, रोके ढुँवर  कन्हाई॥ 
दान दिये बिनु जान न दहों तुम्हें हृषभान-दुहाई। 
काहे को रारि बढ़ावति सुदरि ! देहु हमारो दान चुकाई॥ 
दान ही दान कहा कहो मोहन! इह केसी वस्याई। 
* कुंभनदास ” प्रभु गोवद्धन-धर सुमकि ठगौरी लाई ॥ 


२१ [ देवगधार |] 
मथनियां आनि उतारि धरी, 
दान अटपट मांगत ढोटा दोड कर जोरि खरी॥ 
जब नंदलाल चीर गहि झटक्यो, तब में बहुत डरी | 
' कुभनदास * ग्रश्चु दधि- बेचन की बिरियां जानि टरी॥ 


श्र | सारग | 
दान वजराज को लाडिलो लेत है ॥ 
घरे' सिर माठ दथधि चलो वाही डगर 
'ब्है इक ठोर, करत सेंकेत हे॥ 
गई ग्वालिनी प्यमरि सांकरी खोरि, 
तहां देखे स्थाम ठाढे बात कछु कहत हैं ॥ 
हँसी मुख मोरि जब एक अंचल गहयो, 


ब्ज$ 


छांड अंचल अब दान तोहिं देत हैं॥ 
आई पूँछत लाल कहां की खालिनी जाति मिस्र ही 
निकारि, कहति हम सबबे दुषभानपुर ही बसत हैं॥ 


: दासकुंमन  प्रथ्च॒ स्थामसुंदर! सकल  पियो- 
दूध, दधि, तहां ग्वाल संग बहुत लहत हैं॥ 


१२ | कुभनदास 


दानलीला -- 
| बिलावल | 


२३ 
गोकुल की व्रज-नारि दहयो नित बेचन आये ॥ 
भूषन विविध सिंगार बनी अति परम सुहावे ॥ (टेक) 
एक तें एक बिराजहीं सोभा वरनि न जाइ। 
बन्यो कुंड फूल्यो सखी ! हो रंग-रस घरयो है बनाई ॥१॥ 

कहति व्रज्ञ-नागरी || 
प्रात उठे नेंदलाठ सखा सब सेन बुलाए। 
सुनी है) दान की बात, सकल आतुर उडि धाए॥ 
पेडो रोक्‍्यों जाइके काहिदी के तीर। 
नवल कुंछ सुख-दाइफा हो तहां बेठे बछ-बीर ॥२॥ 
कहति ब्रज्ञ-नागरी || 
बन में देखे स्थाम सकल मिलि भई हक ठाई। 
लागीं करन बिचार अबे कहा करि हो माई! ॥ 
या माग्ग तुम छांडिफे और हि माग्ग जाहिं। 
इहि ढोटा है नंद को, सो छीनि-छीनि सब्र खाहिं ॥३॥ 
कहति व्रज-नागरी ॥। 
सुनिकि धाए ग्वाल रोकिके ठाढी कीन्ही। 
कहां जाहुगी भाजि, दुह्दाई नंद की दाीन्‍्हीं॥ 
दान कृपा करि दीजिये, छांडो अधिक सयान । 
लाग हमारौ लेहु अब, आली ! राखो तेरी मान ॥४॥ 
कहत नद-लाडिलो ॥ 
कब तुम छीन्हो दान, के तुम भणए जु दानी! 
सुनी न कब हूँ बात, जाह वृह्यौ नंद-रानी॥ 
उदर बसे तुम देवकी, आए गोकुल भाजि | 
जीए' जूठौ खाइके हो अब्र क्‍यों नहिं आबे लाजि ॥५॥ 
दिन शशि कहति व्रज-नागरी ॥ 
१तें २ चछी, ३ इह्ा तो ढोठा नद. ४ अब ही जेहो खाईके ( १६/४ ) 


वर्षो(सव [ १३ 


जोबन को अति गब ख्ालि! त्‌ बोल सँभारी। 
दही, दूध के मंद सु देति है हम कों गारी ? 
नंद-दुहाई करत हों, लें सबनि को लूटि । 
भूपन, बेसन छिडाइके हो हार सबनि के टूटि ॥६॥ 
कहत नंद-लाडिलो ।। 
छेत छूट को नांउ, कहा कोउ तेरी चेरी!? 
कब लीन्हो तुम दान ?, कत्रे ज़्ु दुह्मई फेरी ! 
सिर पर राजा कंस है, बोलो बचन बिचारि। 
जो अब के सुनि पाहइ है तो दुख पांव नंद-नारि ॥७»॥ 
कहति व्रज-नागरी ॥ 
तुम हो ग्वालि! गेवारि कहा मोंकों समझावे ? 
सिव, विरंचि, सनकादि निगम मेरो अंत न पावे ॥ 
भक्तनि की रच्छा करों दुष्टने को संहार। 
कंस केस धरि मारि हैं! सो घरनी उतारों भार ॥८॥ 
कहत नंद-लाडिलो ॥ 
बंधन पाए मात, तब क्‍यों न ऐसी कीन्ही | 
मथुरा छांडी राति, सरन गोकुल मे लीन्ही ॥ 
बहुत बडाई करत हो सोचों मन हि विचार । 
खाए आधे बेर के हो सो वन में होत कुमार ॥९॥ 
कहति व्रज-नागरी ॥। 
तय करिके नंद-नारि मांगि मो ये वर लीन्‍न्हो। 
बचन वेद वपु धारि, आइ गोकुल सुख दीन्हों ॥ 
तुम कहा जानो बावरी ! हम त्रिश्वुवन-पति राह । 
जो ब जलस्थल में वे, सो घट- घट रहो समाइ ॥१०॥ 
कहत नंद-लाडिलो ॥ 
१ ओर सबसमि के दटि (३६४) २? डर पवे ( २२/१२ ) ३ सो वत होत (बंध ३६/४' 
४ जीवजल ( पाठ ) 


१७४ | कुभनदास 


जो-तुम ऐसे कान्ह ! करत क्यों घर-घर चोरी। 

हैँ झगरी जब जाइ लियो पीवाम्बर छोरी ॥ 

तनक दही के कारने बांधे जसुमति मात। 

हम निज बंध छुडाबही, सो बोलत कहा इतगत ” ॥११॥ 

कहति व्रज-नागरी ॥। 
नल कूवर के हेत जानि हम आपू बाएं । 
तोरे तरुवर जाई, बचन मुनि सत्य कराए॥ 
मन में सोचो राधिका ! चीर-हरन की बभात। 

नगन जपुना ते निकप्तिके सो आई हा हा खात ॥१२॥ 
कहत नंद-लाडिलो ॥ 


हीठ भये तुम कान्ह ! बचन बोलत जु कठोरे। 
वन हिं चशावों गांइ, फिरो ग्वालनि-संग दोरे ॥ 
वा दिन विसरे सांवरे ! छाक हिं चुनि-चुनि खात। 
एंडे-ऐडे जात हो सो-बोलत कहा इतरात १ ॥१३॥ 
कहति व्रज-नागरी ॥ 
अवनि-असुर अति प्रब् मुनीजन-फकर्म छुडाएं । 
गऊ संतनि के हेत, देह धरि ब्रज मे आए ॥ 
ज्ेते संगी खाल हैं, ते ते सब हैं देव। 
हमनि गये इन्द्र को हरथो सो करत तुम्हारी सेच ॥१४॥ 
कहत नंद-लाडिलो ॥ 
बन में बोलत बोल कहा अब मोहि सुनाव ! 
जानों तेरी रीति कहा बलवंत कहावे || 
जो एसे हो सांवरे ! तो काटो वसुदेव-फस । 
सात बालक जब मारियों हो तो क्‍यों न मारयौ-कंस ॥१५।॥ 


| कहति त्रज-नागरी ॥ 
१ कोरी ( बध ३६/४ ) 


वर्षोत्सव | १५ 


केसी कंस हिं मारि, बंध वसुदेव छुडाऊ। 
उग्रसेन की राज देठं, कर चबर दुराऊं ॥ 
भवन चतुदेंस गावही अहनिधि अतुल प्रताप । 
मल कुबलया मारि हों, सो तोरोंगों गहि चाप ॥१६॥ 
कहत नेंद-लाडिलो ॥ 


कहा अधिकाई देत कान्ह हो नीके जानों ? 
जाति-पांति-कुल-रीति कछू हम ते नहिं छानों ॥ 
लरकनि के संग खाइहके नांउ धर्यो है ग्वाल। 
अब केसे दधि खाउगे, सो- हम तो हैं त्ज-बाल ॥१७॥ 
कहति व्रज-नागरी ॥ 
दधि-भाजन छेऊ छीनि कंठ-पम्ुकावलि तोरों । 
घरों पानि पर पां३ भेल नव तनिया तोरों॥ 
तुम ग्वालिनि वृषभान की, हम हैं नंद-कुमार । 
जाफे वड पर आई हो- सो तापे जाउ पुकार ॥१४॥ 
कहत नंद-लाडिलों ।। 


हम हैं जाति अहीर दह्थों नित बेचन आवें। 

सुन्यो न दधि को दान कहा अब नई चलावें ? ॥ 

तुम अनवीगे सांवरे ! रोकत हो वन मांहि। 

या मुख सों दथि खाउगे, सो- बेठि कदम की छांहि? ॥१९॥ 
कहति व्रज-नागरी ॥ 


खाहलि ! नवावति नेन-सेन से नहिं बोलति। 

हम अनवीगे नांहि, तुम हि अनवेगी डोलति॥ 

जब ते ब्रज में हो भयो, तब तें लीन्हो दान। 

जाइ कहो व्रजराज सो हो दूरि करों अभिमान ॥२०॥ 
कहत नंद-लाडिलों ॥ 


१६ ] कुभनदास 


टेठी बांधी पराग रयाम ! टेढे रहो ढाठें। 
रोकत हो ब्रज-नारि रावरे घर के वाहे ॥ 
जाके आसरे पाइके भछे बने हो? नाथ ! 
सखा भाजि सब जाईंगे तेरे कोउ न आबे साथ ॥२१॥ 
कहति व्रज-नागरी ॥। 
एसो भूषति कौन ! जो- हम पे हाथ उठावे। 
बंदीजन जुग वेद पढ़े, द्वारा नित गावे॥ 
त्रह्म-रूप उतपति करों, रुद्र->रूप  संहार । 
विष्णु-रूप रक्षा करें, सो में हो नंद-कुमार ॥२२॥ 
कहते नद-लाडिलो | 
जो- तुम एसे ब्रह्म हमारे छीके ढहँढो : 
घर-घर माखन खाह कान्ह ! तिरियनि-संग संठो ॥ 
तुम हि दोस नहिं सांवरे ! जाए काली रात । 
वन में ब्रह्म कहावहीं सा-क्यो तजे पिता अरु मात? ॥२३॥ 
कहति त्रजञ-नागरी ॥| 


स्वगें, मत्य, पाताठ सब मेरी ठकुराई। 

है ब्ंदावन-चद रहो सब मांझ  समाई ॥ 

तू जो वदति है बाबरी ! मेरो कहा है नां3। 

गज ' पिपीलिका आदि दे हो सब ही मेरौ ठांउ ॥२४।। 
कहत नंद-लाडिलौ ॥ 


दधि-खेबे की बात मांगि झप्रेई छीज। 
काहे करत विवाद लाल! एसी नहिं कीजे ॥ 
जो-ऐसे बलबंत हो तो मथुरा लेन किन जाह ! 
कंस मारि घर आहमे हों तब मेगे दथि खाहु ॥२५॥ 
कहति व्रज-नाँगरी ॥ 
१ ग़ज़द पछद विपील ये हो सो द्वै मेरी ०। ( पाठ ) 


वर्षोत्सव [१७ 


सुनु राधे! नवनारि! जबे हौ मथुरा जेहों। 
करनो हैं बहु काज, फेरि गोकुल नहिं जेहों ॥ 
कोतकु देख्यों चाहही, अबरहिं. दिखाऊं तोहिं। 
अबको गयो नहिं आई हैं। फिरि देखो नहिं मोहिं ॥२६॥ 
कहत नंद-लाडिलो ।। 
काहेकों मथुगग जाहु, वेन एप नहिं बोलों | 
हम तुम रहे समीप सदा गोकुल में खेलों ॥ 
दही, दूध की को गने नित प्रति मांगो दान! 
तुम्हें लाज या बात की सो हमें होत अति 'मान ॥ २७॥ 
कहति व्रज-नागरी ॥ 


तुम अबला अज्ञान हमारे कृत्य न जानों । 

पठयों काली देस, कियो दावानल पानों ॥ 

सुरपति वज प्र कोषियों गिरिवर लियो उठाई । 

वन हिं बकासुर मारियो हो बालक वच्छ छुडाइ ॥१८।॥। 
कहत नद-लाडिलो ।। 


मुदित भई ब्रज-नारि दुह्यों ले आगें राख्यों। 

गवालनि दीन्हों बांटि, रहयो प्रश्मु आपहि चाख्यों॥ 

प्रीति पुरातन जानि सिली वृषभान-कुमारी । 

तन मन अरप्यो स्याम को सो बस कीन्‍्हें गिरिधारी ॥२९॥ 
कहति व्रज-नागरी ॥ (१) 


तुम त्रिय्ुवन-पति नाथ ! करो सोई जिय भावे * 

तुम्हरे गुन अरु कम कछू हम कहत न आबे॥ 

सेस सह घुख गावहीं ध्यान धरे त्रिपुरारि। 

हम अहीरि व्जवासिनी हो क्यों हू करि पावे पारि ॥३०॥ 
कहति व्रज-नागरी ।॥! 


१ अभिमान ( ३६/८ ). २ कछू एक आपुष्त चार्जो (३६/४ ) ३ सोप्यौ ( ३६/४ ) 
कु २ 





१८ ] कुभन दास 


राधाकृष्ण-विवादर परस्पर गाह. सुनाव । 

मन-वांछित फल होहई हिंद के ताप समाबे ॥। 

स्थामा स्थाम विराजहीं अवलोके सुख-रास । 

यह बानिक मो-हिय बसों हो बलि २ 'कुंभनदासा ॥३१॥ 
कहत नंद-लाडिलो ॥ (१) 


दशहरा -- 


२४ [ सारग | 
आजु दसहरा सुभ दिन नीको । 
गिरिधरलाल जबारे पहिरत, बन्यों है भाल कुमकुम को टीकौ॥ 
मात जमोदा करति आरती, वारति हार देति मोतिनि कौ। 
“कुभनदास  प्रश्चु गोवद्धन-धर त्रिश्वुवन को सुख छागत फीकी ॥ 


२८९ 
धनि दिन आजु विज्य-दसमी कौ। 
गाल बाल सब बनि-बनि आए, नंद-नेंदन तामें सोमित नीकों।॥। 
लाल पाग झीनी रंग भीनी, ता-मधि हूसत मृग-मंद कौ टीकौ | 
कुभनदास' प्रश्च॒ श्रीविइलेस, पूजत बृच्छ सभी को॥ 


सांस -- 
२६ 
मोहन मधुर कूजत बलु। 
सरस गति संगीत उघटत, घरत मन नहिं चेनु ॥ 
जाइ मिलिए प्रानपति सों अंग व्याप्यो मेनु । 
* दास कुमन ” लाल गिरिधर, चढी सब सुख देनु ॥ 


वर्षोत्सव [१९ 


२ [ बिलावल |] 
चलहि राधिके ! सुजान, तेरे हित सुख-निधान, 
गस रच्यो कार तट-कलिद-नंदिनी ॥। 
नितेत जुबती-समूह, रागरग अति कुतूह, 
बाजति रस-मूल मुरलिका अनैदिनी ॥ 
बसीवट निकट तहां, परम समन भूमि जहां, 
सकल सुखद वहत मलूय वायु मंदिनी ॥ 
जाति इंषद विकास, कानन अतिसय सुवास । 
राका-निसि सरद-मास विमल चंदिनी ॥ 


'कुंभनदास” प्रश्न निहारि, लोचन भरि घोष-नारि, 
नख-सिख-सौन्दय काम-दुख. निर्कदिनी ॥ 
विलसहु अ्ुज ग्रीवा मेलि, भामिनी सुख-सिधु श्ेलि, 
गोवद्धन-धरन-केलि जगत. वंदिनी ॥ 


२८ [ गौडो-इकताल ] 

कमलनयन प्यारे अवधर तान जानत । 
अलग सों लग, अरु राग सों रागिनि, बहुत अनागत आनत ॥ 
रसिक-राह सिर-मौर, गुनिनि मेंह गुनी तुम हि जानत। 
कुंभनदास' प्रभु गोंवद्धनधर हरत लाल सब को मन, जब गानत ॥ 


२९ | श्रीराग-चर्चरीतारू | 
गोपाल 'तरनि-तनया-तीर रास-मंडल._ रच्यौ, 
अधर करू मधुर सुर बनु बाजे॥ 
जुबति-जन जूथ-संग नृत्तत अनेक रंग, 
निखि अभिमानु तजि काम लाजे ॥ 


१ तरनि तनया-तीर (क) २ घुनि (क) 


२० रे कुभनदांस 


स्पाम तनु पीत कौसेय, सुभ पद नखनि- 
चंद्रिका सकल अआुब-तिमिर भाजे ॥ 
ललित अवतंग, अब धनुष, लोचन चपल- 
चितवनि जन. मदन-वान साजे॥ 
मुखर मंजीर, कटि किर्किनी कुनित रब 
बचन गंभीर जनु मेघ गाजे ॥ 
“ दास कुमन ” नाथ हरिदासयय-घर 
नख-सिख सुरूप अद्भुत विरजे।॥ 


३० | क्रेदारा | 

पूरत मधुरे बेनु रसाल । 
चारु धुनि वह सुनत खबननि, विमोही ब्रज-बाल ।। 
राज रितु, गिरि गोवधन-तट रच्यौ. रास गोपाल ' 
देखि कोतकु च॒द भूरयों, तजी पश्चिम चाल ॥ 
थकित सुर, मुनि, पवन, पसु, खग, सुधि न रही तिहि काल । 
दास कुंभन  प्रथ्ु हरथों मन गोवद्वेन-धर लाल ॥ 


३१ [ कंदारा | 
गोरिंद' करत मुरली-गान । 
अधर कर धरे स्याम सुंदर सप्र सर बंधान।। 
विमोही व्रज-नारि, पसु, पँखि स॒ने दे धरि कान। 
चर स्थिर हों फिसत चल, सब की भई गति आन ॥ 
तजि समाधि जु मुनि रहे, थके व्योम विमान । 
'कुंभनदासा सुजान गिरिधर स्वी अद्भुत ठान ॥ 


१ मधुर (ख) < मोहन (बव ९२ ५०५ ), ३ बाल (फ) ४ स्थिर रद्या फिरे अचल, (क) 
५ सब थके व्याम (क) 





वषोतसव [ २5 
३२ | मालवगौरों ] 


रास-मंडल बने गिरिवर-धरन लाल । 

सुभग यमुना-पुलिन अति प्रफुलित क॒दंब, 

सरद-निसि चंद निरखि थकित व्रजबाल ॥ 
भूषन, बसन अंग-अंग नोतन सखी ! 
चले दोझऊ मदन करत अधर पान। 
बनी गौर स्यथाम-छबि कोटिक सोभा-- 
कहा कवि कहे? 'कुंभनदासं जिय जान ॥ 


३३ | मालवगोरों 
रास-विलास रंग भरि नाचत नवल किसोर, नवीन' किसोरी। 
एक हि बेस, रूप सम एक हि गिरिधर स्थाम, राधिका गोरी ॥ 
नव पट पीत, अरुन नव भूषन, नव किकिनि कंटि-तट धुनि थोरी । 
सकल पिंगार विचित्र बिराजित मानहु सोभा-त्रिश्षुवन चोरी ॥ 
तान, बंधान, मान रव सों मिलि विधिना रवी सरस जोरी। 
'कुभनदास' प्रभ्नु गोवधेन-धर सुरति-केलि कंचुकी छोरी ॥ 


३४ | केदारों ] 
रास-रंग वृत्य मान अद्भुत गति लेत तान, 
जमुना-पुलिन परम रवन गिरिर-घरन राजे | 
वनिता सत-जूथ मंडल गेडनि पे झलकें कुंडल, 
गावत केदार राग, सप्त सुरनि साज ॥ 

दोऊ स्थामा-मध्य मोहन रचित मरकत मनि कंचन खब्ित, 
सिथिल बसन कटि-तट ते आपुने हाथ साजे। 
€ कुभनदास ” भ्रम नव रंग सकल कला युन-निधान, 
स्वर-जाति हि लेति स्यथामा अंग हि अग बिराजे॥ 
१ नव (क) २ सम एक, गिरिवरन स्थासम (सं) ३ बिराजित मानो सोभा त्रिभुवन की है 
चारी (क) ४ रव समिलित (क) 





२२ | कुंभनदास 


३५८ | केदारों ] 
गावति गिरिधरन-संग परम मुदित रास-रग, 
उरप, तिरप छेत तान नागर नागरी ॥ 
सरि-गम-पध-धनि, गम-पधनि, उघटित सप्त सुरनि, 
लेति लाग, दाठ, काल अति उजागरी ॥ 


चेन ताम्बूल देव, ध्रुव ताल हिं गति हिं लेत, 
गिडि-गिडि तत-थुग-थरृंग अलग लाग री॥| 
सुरति-केलि रास-विलास बलि-बलि ' कुंभन दास ! 
श्रीराघा नंद-नेंदन वर सुहाग री ॥ 


न | केदारों | 
चलहु नव नागरी रूप ग्रन-आगरी, 
रास ठान्यो स्थाम सुभग जमुना-तीर ॥ 
साजि भूषन सकल, मुदित कर मुख कमल, 
बिविध सौरभ मिल्‍यो पहिरि दच्छिन-चीर ॥। 
अघर मुरली ठुसे, प्रान तोमें बस, 
नाहिं भावे कछु, बटी अति स्मर-पीर ॥ 
जाह मिलि तिमल मति, छांडि सब आन गति, 
ज्यो-जिय सुख लेहु मीन पावे नीर ॥ 
कदि जटित पीत पट, सीस लटकत मुकट, 
कुनित भर कुसुम-मध्य मधुप, केोकिल, कीर ।॥। 
८ दास कुंभन / ग्श्चु सप्त सुर सों मिले-- 
गावत हैं फेदारा राग गिरिवर-घरन घीर ॥। 


३७ [ माल | 
नाचति रास मे गोपाल-संग म्रुदित घोंप-नारी । 
तरू तमाल स्थामलाल, कनक-बेलि प्यारी ॥ 


वर्षोत्सव [ २३ 


चल नितंब, किकिनि कि लोल, बंक ग्रीवा । 

राग, तान, मान-सहित बेलु-नाद सींवा ॥ 
सम-जल-कन सुभग धरे रेनि-रंग सोहे, 
'कुंभनदास' ग्रश्ु गिरिधर त्रज-जुबतिनि मोहे ॥* 


३८ [ केदारों | 
नव रंग दूलह रास रच्यों। 
आसपास व्रज-जुबती राजति सुधर राग केदारों सच्यों॥ 
ललितादिक म॒दंग बजावति तान-तरंग, सुरंग खच्यो। 
८ कुंभनदास ” प्रश्चु गोवद्धन-धर लाग, दाट मिलि नीकें नच्यो ॥ 


३९ [ बिलावल | 
मंजुल कल कुंज-देस, राधा हरि विसद वेस, 
राका कुमद-बधु. सरद-जामिनी ॥ 
सांवल दुति कनक मग, बिहरत मिलि एक सेंग 
मानों नील नीरद-मधि लसति दामिनी | 

अरुन पीत पट दुकूल, अनुपम अनुराग मूल, 

सौरभ सीतल अनिल मंद-मंद गामिनी ॥ 

किसलय-दल रचित सेन, बोलत पिक चारु बन, 

मान-सहित प्रति पद प्रतिकूल कामिनी ॥ 
मोहन मन्मथन-मार, परसत कुचनि विहार, 
वेषपु जुत बदति नेति-नेति भामिनी ॥ 
'कुंभनदास' प्रभु केलि, गिरिधर सुख-सिंधु झेलि 
सौरभ त्रलोकनि की जगत-पाविनी ॥ 


४ 7 क्ृछ्दास ? छाप से भी प्राप्त-सुद्वित [ वर्षोत्सव पद स, जे आ टूस्ट बबई | 


२४ | 


कुभनदास 


४8० ] श्रीराग | 
यह गति नांचि-नांचि लई। 
वृन्दाचन में रास-विलास सुख बाढत सई॥। 
भांति-भांति राग गावत सुर अलापत कई। 
उरप, तिरप, मान लेत ताता-तत-थई ॥ 
स्यामसुदर करत क्रीडा प्रेम-घटा छई । 
'कुभनदास' प्रभु गिरिधर छिनु-छिनु प्रीति नई ॥। 


४१ | सारग | 

या ते तू भावति मदन गोपाल । 
सारग राग सरस अलापति, सुधर मिलत इक ताछे ॥| 
अतीत, अनागत, अवघर आनति, मप्तऊ कंठ भरी इक) चाले । 
अलूप, सुलप, सच बहु मिलवति, किकिनी ऋजत जाल ॥ 


'कुंभनदास' प्रश्ु रसिक-सिरोमनि सोहति रतिपति-बाल । 
गावति हस्तक-भमेद दिखावति गोबद्वेन-धर. लाल ॥ 


छ्र | सारग | 
गस में गोपाल छाल नाचत, मिलि भामिनी । 
अंस-अंस शुजनि मेलि, मडल-मधि करत केलि, 
कनक-बेलि मनु तमाल स्थाम-सग स्वामिनी ॥ 


उरप, तिरप, लाग, दाट ग्रग्न-ताता-थेई-थेई थाट, 
सुघर सरस राग तंसी-ए सरद-जामिनी ॥ 
'कुंभनदास' प्रश्न गिरिधर नट्वर-वपु-भेप परे 
निरखि-निरखि लज्जित कोटि काम-कामिनी ॥ 


४३ 
रास रच्यो नंदलाला 
एहो लीन्हे सकल व्रज-बाला ॥ [टेक] 
एहो अद्धुत मंडल कीन्हे । 
अति कल गान सरस सुर लीन्हे ।॥। 
ली-हे सरम सुर राग-रंग बीच मिलि मुरली कढी। 
होन लाग्यो द्ृत्य बहु विधि, नपुरनि-धुनि नभ चढी ॥ 
इुलत कुंडड, खुलत बेनी, झूलति मोतिनि-माला । 
धरत पृूग डगमग विवंस रस रास रच्यों नद-लाला ॥१॥ 
पगनि-गति कौतुक मच, कटि मुरि मुरि मध्य लखचे। 
सिथिल किकिनी सोहे, ता-पर मुकुट लठक मन मोहे ॥ 
मोहे जु मन्मथ मुकुट लठकति, मठक पग-गति घरन की । 
भेंवर भरहर चहू दिसि छवि, पीत पट फरहरन की।॥। 
गिरयो ठखि मन्मथ घुरछ ले, भजी रति मुख मधु अचे । 
नचत मनमोहन त्रिभंगी, पगनि-गति कौतुक मचे ॥२॥ 
चित्त हाव मावनि लुटे, अभिनव द॒ग मोहन सर छुटे। 
ललित ग्रोव भ्रुज मेलत, कबरहंक अंकमाल भरि झेलत ।। 
झलत जु भरि-भरि अंक निरसकनि, मगन ग्रेम आनंद में । 


| चारु चुंबन अरु उगार धघरत तिय-म्ुख चंद में॥ 


4 


कु ४ 


उडत अंचल, प्रगट कुच वर-ग्रेथि कटि-तट पट छुटे। 

बढयौ रंग सु अंग स्थामा चित्त हाव भावनि लुट ॥३॥ 
बृंदावन सोभा बढ्यौ, ता पर व्योम विमाननि सों मद्यौ । 
| दुंदुभि देव बजाय फूलनि अंजुलि बहु वरखावें ॥ 
बरखे जु फूलनि अजुली बहु अंबर घन कोतुक पगे। 
विवस अंकनि नि+-वधू लिए निरखि मनमथ-सर लगे ॥ 
व्हे गए थिर चर, अचर चर, सरद-पूरन ससि चद्यो। 
दास ऊुंमन! रास-ओसर बृंदावन सोभा बढयोौ ॥४॥ 


कह 


है! कुभनदास 


४8४ [ बिहागरा | 
रास-रस गोविंद करत विहार । 
सर-सुता के पुलिन-मध्रि मानों फूले कुमुद कल्हार ॥ 
अदभुत सतदल विकसित मानों, जाही जुही निवार | 
मलय पवन वहे सरद-पूरन चंद, . मभप-झंकार ॥ 
सुधग्राइ संगीत कला-निधि मोहन नद-कुमार । 
व्रज-भामिनि-संग ग्रमुदित नांचत, तन चरचित घनमार !। 
उभय सुरूप सुभगता-सीवां कोक-कला सुख-सार । 
* कुमनदामस * प्रभु स्व्रामी गिरिधर पहिर रामय हार॥ 


हा 


2 [ बिहाग । 

रसिक रास सुख-विलास, तरनि-तनया-तीर रच्यो, 
नंदलाल-संग, कीटि कामिनी ॥ 

प्रफुलित नव-नयत्र निकुज, त्रिविध पवन ले झकोर, 
चेद-जोति छिटकि रही, सरद-जामिनी ॥ 
मंडल -मधि नाइक हरि, नांचत भ्रुज असनि धरि, 
गौर स्यथाम अंगनि मानों, मेघ  दामिनी ॥ 
उरप, तिरप तांडव करें, ता-थेई रचि उधघटि तान, 
सुघंग चाल लेत हैं, संगीत स्वामिनी ॥ 
अद्भ्रत रस-केलि निरखि, मदन-मान हारि रहथो, 

मुरली अधर गुजत रस-रग धामिनी ॥ 
बलि-बलछि ' कुंभनदास ” तन, मन, धन देत वारि, 
गिरिर-धर संग खेले, राधा भागिनी ॥ 


४६ 

स्थाम-संग स्वामिनी बिलास रास में बनी । 
नितेत दोझ सुधग, रूप राखि अंग-अग, 
नाइफा-समाज्ञ मानों, राजति घन दामिनी ॥ 


वर्षोत्सव [२७ 


मिलवत संगीत तान, वेनु कल मधुर गान, 
थई-थेई उच्चरति,  रास-रंगिनी ॥ 
'कुंभनदास' प्रश्चु गिरिधर, रीझेि लिये 
ललना उर, मानों मनि-माल बरसत रस की कनी ॥। 


४७ [ कदारों ] 
सुंदर करत गान गोपाल । 
तरनि-तनया तट मनोहर रास-रंग रसाल ॥ 
जुबति कंचन-बेलि, मरकत मनि जु स्थाम तमाल। 
उरप, तिरप संगीत उघटत तत-थेई तत-थेई ताल ॥ 
जुबती-मध्य गोबिंद इईंदु हि. बनी उद्गन-माल । 
( कुंभनदास ” प्रश्चु सुमग-सीत गोबघेबघर लाल ॥ 


धनतेरस --- 
४८ [ देवगधार ] 
आजु माई ! धन धोवति नंद-रानी । 
कातिक वदि तेरस दिन उत्तम गावति मंगल बानी ॥ 
नव सत साजि सिंगार अनूपम आपु करति मनमानी | 
'कुमनदांस' लाल गिरिषर प्रश्नु देखति हियो सिरानी ॥ 


गो-क्रीडा (कान जगाई) -- 
8९ [ सारग ] 
खेलन को धौरी अकुलानी । 
डाढ मेलि आतुर सनझुख व्हे, नंद-नंदन की सुनि मृदु बानी ॥ 
बडड़े गोप थकित भए ठाढे, यह अद्भुत देखी न कहानी । 
नायत गांद देखत नौतन व्रज बरसों-बरस कुसल यह जानी ॥ 
नंदकुवेर झारत मुख अचल, जे-जे शद्वर उचरत कल बानी। 
' कुंभनदास ' लाल गिरिधर की सदा रहो ऐसी रजधानी ॥ 


२८ | कुभनदास 


5५७ 
गां: खिलावत स्थाम सुजान | 
कक खाल टेरि दे 'हीनही' बाजत बेसु विपान ॥ 
कियो है सिंगार भेनु सगरिनि को, करि सके कौन वखान। 
विफरि फिरनि पूछ हिं उन्नत करि, करि-करि शबे कान ॥ 
पांह पेंजनी, मेहदी राजति, पीठि पुरट के पान। 
' कुंभनदास' खेली गिरिधिर पें जिहि विधि उठी उठाने ॥| 


दीपमालिका -- 

«१ [ सरग | 

देवी इनि दीपनि की सँदराई। 

मानो! उद्गन राजत नभ-मंडछ, तम “निसि परम सुहाई ॥ 
नदरह अगनित बाती रचि, अद्भुत जुगति बनाई। 
विविध सुगंध कपूर आदि मिलि घृत परिप्रनताई।॥ 
घर-घर घोप परम कौतृहल, आनंद उर न समाई। 
' कुमनदास ” प्रथ्च॒ु पेनु खिलावत गिरिधर सब-सुखदाई ॥। 


गोवद्धन-पूजा -- 

“रे | साशंग ] 

गोवड्भनन पूजन चले गोपाल । 

मन गयद देखि जिय लात निरखि मंद गति चाल !! 
व्रजनारिनि पकवान बहुत कारि, भरि-भरिं छीन थाल। 
अंग सुदेस विविध पट भरूषपन, गांवति गीत रमाल ।! 
बाजे अनेक बेलु सत्र संमिलित चलत विविध सुर-ताल । 
ध्वजा, पताका, छत्र, चमर घरें करत कुलाहल ग्वाछ ॥ 


१ जनु (कक). २ तामे निसि (क).. ३ झगमद सल्य कपूर आदि दे क) . ४ मगल 
होत सबहद्ठि ऊे 


वर्षोत्नव [ २९ 


बालक-हन्द चहू दिसि सोभित, मनहु कमल अठछि-माल। 
' कुंपनदास ” प्रशु त्रिश्वुवत मोदत गोवद्धेन-धर लाल !। 


३ [ सारग |] 
मंदनगोपाल गोवद्धन पूजत ! 
बाजत ताल, सृदंग, संख-धुनि मधुर-मधुर मुरली करू कूजत | 
कुगकुम तिलक ललाट दिये नव बसन साजि आई गोप-घनी । 
आसपास सुंदरी कनक तन, मध्य गोविंद मानों मकरत मनी ॥। 
आनद मगन ग्वाल सब टेरत ही-ही धौरी धुमरि बुलावत । 
राते पीरे बने हैं टिपारे मोहन बानी घेचु खिलाबत ॥ 
छिरकत हरद्‌, दूध, दि, अच्छित, देत असीस सकल लागत पग। 
'कुमनदास' प्रश् गोवद्धनघर गोकुठ कर पिय! राज अखिल जुग।॥ 


५8 [ सारग | 

#गोंवद्धन पूजत परम उदार । 
गोप-बृंद गोहन मोहन के सोभा बढी अपार |! 
पट रस विजन भोग सकल ले घरत विविध उपहार । 
पूजा करे पांदइ छागि ग्रदछिना देत, दिवावत खार॥ 
चहू ओर गोपी कंचन-तन मानों गिरि पहिसरथो हार। 
'कुंभनदास' प्रभु की छषि निरखत रहयो विथकि सुनि मार॥ 


८५, [ सारग ) 
गोवद्धेन पूजत हैं व्रजराइ । 
बल मोहन आगे दे लीन्हे गोप-बृद सब लाइ॥ 
दीप-मालिका महा महोच्छो, ग्वालनि लेहु बुलाइ | 
विविध भांति वस्र पहिरावहु, जो जाके मन भाह।॥ 


१ घनी (क) २ धेनु (क) * परमानन्दसागर “ग' अति में [स ५९४] परमानददास की छाप से है। 


६० | फ्रुभनदास 


दूध दही भाजन भरि हीन्‍्हे, पायसु बहुत बना: । 
बैठे हे गोपाल सिखर पर भोजन करत दिखाई ॥ 
फूले फिरत सकल व्रजवासी खरिक खिलाबत गांइ । 
'कुमनदास गिरिधिर गिरि पूज्यो-- भयो भक्तनि मन-भा३ ॥ 


गोवड्ेनोद्धारण (इन्द्र-मानभंग) -- 
्च््‌ | कंदारों | 
#नंदलाल' गोवड्ेन कर धारथो | 
ब्रज कुछ -प्रढदय करन को सरपति पठएण कोपि मसेघ वास्थो ॥ 
सात दिवस मूसठधार वरखत, एकौ छिनु न वीचु पास्थों। 
गोपी गांह गो-सुत ग्वाठ सब अयबल राखि गरवु टारथी ॥ 
छांडथो सब अभिमान अमरपति अपनों विमारु जिय विचारथो | 
'कुंमनदास' ग्रभ्मु सेल-धरन के आह परथो पांइनु हार्थो ॥ 
9 | सारण | 
गोकुल की जीवनि गोपाल लाल प्यारी । 
सुंदर मुख निरखत समि ! नने सेन पाऊ 
गोपी खाल-ऑखिनि कौ तारो॥, 
रूप की निधि काम को पिद़ि, 
जानत सब प्रेम की बिधि 
घेलु-सेन लेके घर आये सकारो। 
'कुमनदास' प्रभु गिरिधर अपने कर 
कोमल ऐंचि लियो गोवद्धंन भारो ॥ 


१ मेरे लालिडे गोपाल गाव० [बघ १८/१] २ पुर, (क) ३ गोप ग्वाल गा-सुत गाय (क) 
४ “नदके लाल गोबद्धन घारथों' इस प्रारंस और पाठ भेद के साथ यह गाविन्दस्वामी' फ्े 
पद्‌ सम्नह में ह | सावारणतया समान रचना है। पर का “'ख्र! प्रति में हाने से 
कुमनदास कृत ही है । [ देशो “ गोविदस्वामी-[पद (ग्रह | ' पद स ७ ३ विद्याधिभाग-- 
काकरोली प्रकाशन | 


वर्षोत्मव | ३१ 


८९८ | सारग | 

व्रत्त॒ पर स्थाम घटा झर लाई। 
नंदज्‌ कौ लाल सलोनौ-सो ढोटा ता-पर इन्द्र चढि धाई। 
तब मन में इक बात उठाई (१) नख पर्वत लू उठाई | 
गोप गाल संग लिये परस्पर, कुंभनदास' गुन गाई ॥। 


श्रीगुर्ताईजी की बधाई -- 
«९, | ढेवगधार | 
आजु बधाई श्रीवल्लम-द्वार । 
प्रगट भए पूरन पुरुषोत्तम प्रगण करन लीला-अबतार || 
भाग उद्दे सब देवी जीवनि के निःसाधन जन किए उद्धार । 
'कुंसनदास” गिरिधरन जुगल-वपु निगम-अगम सब साधन सार ॥ 


६० [ देवगधार ] 

गोकुठ घर-घर होत बधाई । 
सुत श्रीवक्ठम के गृह प्रगटे, कहना की निधि आई॥ 
देखि-देखि श्रज-बनिता सब मिलि मोतिनि., चौक पुराई। 
प्राट भयो गोवडद्धन-धारी पुहपनि वृष्टि कराई॥ 
देत आसीस सकल गोंपीजन उर आनंद न समाई। 
'कुमनदास! प्रश्च॒गोवद्धंन-धर गिरिधर सब सुख-दाई ।। 


६१ 

प्रगटे श्रीविद्ठे>ऊे बाल गोपाल । 
कलि-जुग जीव-उद्घारन-कारन  सेतनि के प्रतिपाल ॥ 
तिलक तिलंगा हिज-कुल-मंडन,  वल्लम-वश  रसाल । 
४ कुंभनदास ” प्रथु॒गोवद्रेन-घर नई केलि वज-बाल ॥ 


३२ | ऊरभनदास 


दर [ सारग | 
प्रगट भए फिरि वबलम आइ। 
सेवा-रस विस्तार करन को गृढ ज्ञान सब अगट दिखाई ॥! 
निज-जन सकल किये हैं पावन घर-घर वंदनवार बधाड़ | 
'कुंभनदास गिरिधर-गुन महिमा बदी-गन चारन ग्रुन गाह ॥ 


६३ | कानरों | 
श्रीविद्वल जू के चरनकमल भजि रे मन ! जो चाहत परमारथ । 
मारग नाम काम-हित कारन सब पा्खंड परम उदासरथ ॥ 
देवी देव देवता हरि--विनु सब कोठ जपत आपने स्वास्थ ! 
श्री भागवत--भजन रस--महिमा श्रीम्ुख--बचन कहे सो जथारय ॥ 
तीन हूं ठोक विदित यह मारग जीव अनेक हिं किए क्रतारथ । 
'कुमनदास” सरन आए--बिनु खोए दिन पाछिले अकास्थ ॥ 


६४ 
श्रीविहव७ -चरन-प्रताप तें नांहिन और मेरे जिय वाम बाघा। 
हस्त कमल माथे जु घर्त हैं मए सकल अपराधा ॥ 
महापतित उद्धार कश्न को प्राटे पुहमि अगाघा। 
'कुंभनदास” फूलत आनंद में निडर भए रिपु सब साधा ॥ 


वसन्त-धमार -- 
६०, 
सुभ दिन, सुभ घरी, सुभ मुहूरत, साधि राधिका 
श्रीपचमी सदा ही वधाई व्रजअ-राज-लाल 
वृदवन कुंज--धाम, विरतत पिया-संग स्थाम, 
उड़त ग्रुलाठ, लाल गावत वेनचु सरसाल ॥१॥ 


वर्षोत्सव | ११ 


कचन  बेलि बनी बव्रज-बाल 

ज्यां लपटी घनस्याम तमाल, करत परस्पर ख्याल || 
* कुंभनदास ' प्रथ्च॒गोवद्धन-धर 

रीझि परस्पर भरि लीने अंकमाल ॥ २॥% 


६६ | वश्चत | 
स्थाम सुभग तन सोमित छोटे नीकी लागी चंदन की । 
मंडित सुरंग, अबीर, कुमकुमा अरू सुदेस रज बदन की ॥ 
'कुंभनदास मदन तन-मन बलिहारि कियो नेंदनंदन की। 
गिरिघरलाल रची विधि मानों जुबतीजन'-मन-फंदन की ॥ 
द्छ [| बसत | 
आई रितु चहुं दिसि फूले द्रम कानन 
कोकिला समूहनि गावति बर्सत हि। 
मधुप गुजारत, मिलत सप्त सुर 
भयो हुलास तन उमगित' सब जत हिं॥ 
मुदित रसिक जन उम्रम भरे हें, 
नांहिने पावत मनमथ-सुख अंत हिं॥ 
'कुंभनदास” स्वामिनी वेगि चढि, 
इहि समे मिलि गिरिधर नव कंत हिं॥ 
६८ [बसत] 
चलि बन, बहत मंद सुगंध सीतल मलयज समभीरे 
त॒ुव पथ. निहारत' सखी ! हरि सरजा-तीरे ॥ 
चहू दिसा फूले लता द्रम हरखित सरीरे 
तुब +वरन सम स्थामसुदर घरस्त पट पीरे॥ 
असाधारण एवं शिथिल रचना होनेसे कुभनदास कृत द्वोने में सन्देह है । 
१ जूथ$(क), २ मन सब (क), ३ नहिं पावत जुबतिनि सुख (क) ४ ओसर (क) 


५ निदहारत है (क) 
कु ५ 


३०८ | ऊभनदाम 


विविध सुर अलि गुंज, कूजित मत्त पिंक कीरे 
तुव॒मिलन-हित नद-नंदन हैं अति अधीरे ॥ 
दास कुंभना प्रश्यु करत तन बहु जतन सीरे 
तुब बिर व्याकुल, गोंवद्धन-उद्धरन-धीरे ॥ 


६९ [ बसंत | 
जुवतिनि-संग खेलत फामु हरी । 
बालक-बंद करत कोलाहरछ सुनत न कान परी ॥ 
कुमकुम वारि अरगजा विविध सुगंध मिलाइ करी 
पिचिकाइनि परस्पर छिरककत अति आमोद भरी॥ 
बाजव डफ, मृदंग, बांसुरी, किन्नरि सुर कोमल री 
तिनहि. मिलत सुघर नंद-नंदन मुरली अघर घरी॥ 
टूटत हार, चीर फाटत गिरि जहां-तहाँ धरनि घरी 
काह नहीं सभार क्रीडा-वस सब तन-सुधि बिसरी !। 
अति आनंद मगन नहि जानत, बीतत जाम घरी 
'कुंभनदास' प्रभु गावद्भन-धर सब सुख"-दानवरी ॥ 


9० | बस त ] 
उडत वंदन, नव अबीर, बहु कुमकुमा, 
खेलत बसत बन, लाल गिरिवर-धरन ! 
मडित सुअग, सुभ स्याम सेमित ललित 
मनहूँ मनमथ वान साजि आयो लरन ॥| 
तरनि-तनया तीर ठौर र्मनीक अति, 
द्रम, उत्ता, कुसम मधु कलित सर नाना बरन ॥ 
मधुर सुर मसधुप गुजार मधुरस-लुब्ध, 
पिक-सबद ढागे दुहू दिसि कुलाहल करन ॥ 
१ सुख दे निवरी (क) 


वर्षोत्सव [ ३५ 


आ* बनि-बनि सकल घोष की सुदरी 
पहिर तन कनक नव चीर पट आभरन ॥ 
मधुर सुर गीत गावति सुधर नागरी, 
चारु नृत्तत म्रुदित कुनित नू पुर चरन ॥ 
वदन पंकज, अधर-बिंब साोमित चारु 
झलकत कपेल अति चपल कुंडड करन ॥ 
“दास कुंभन” प्रश्च॒ घोष सोभग - सींव 
नंद-नंदन कुंबर जुबति-जन मन - हरन ॥ 

७१ | वस्रत 
देखि वसंत समे व्रज-सुदरि तजि अमिमान चली बृंदावन 
सुंदरता की रासि किसाोरी नवसत साज़ि सिगार सुभग तन ॥ 
गई तिहिं ठोर देखि ऊंचे द्रम लता प्रकासित गुंजित अलिगन ॥ 
'कुभनदास' लाल गिरिषर के मिली कुंबरि राधा हुलसत मन ॥ 


७२ | बृसत | 
गिरिघर लाल रस भरे खेलत विमल वसंत राधिका-संग 
उडत गुलाल, अबीर, अरगजा, छिर्कत भरत परस्पर अंग ॥ 
बाजत ताल, मृदंग, अधोटी बीना, मुस्ली, तान तरंग 
'कुमनदास' प्रभु इहि विधि क्रीडत जम्ुना-पुलिन लजावत अनंग।। 


७३ | बसंत ] 
खेलत वन सरस वर्सत लाल कोकिल कूजत अति रसाल 
जमुना-तट फूले तमाल, केवकी, कुंद, नोतन प्रवाल ॥ 

तहां बाजत वेनु, मुदग, ताल, बिच-बिच मुरली अति रसाल 

नव बसंत साजि आई ब्रज की बाल साज भूषन, वसन-अंग, तिलक भाल || 
चोंवा, चंदन, अबरीर, खुलाल छिरकत हैं पिय मदनगोपाल 
आलिगन, चुबन देत गाल, पहिरावत उर फूलनि की माल ॥। 


वर्षोत्सव 


[ ३७ 


5 
होरी कौ है ओऔसरु जिनि कोऊ रसिस मोने 
काह को हार तोरे, फाह की चूरी फोर, 
काह की खुभी ले भाजे अरु अचानक 
काहू कों पिचकाई नेत्रनि तकि ताने॥ 
काह की नकवेसरि पकरि काह की चोली, 
काह की बेनी गहे, अरु कंठसरी झटठकि आने ॥ 
' कुंभनदास ” ग्रश्च॒ इहि. विधि खेलत, 
गिरिध पिय सब रंग जाने॥ 


७६ [ श्रीराग ] 


खेलत फाग गोवद्?ेंन-धारी हो होरी' बोलत व्रज-बालक संगे 

आह बनि नवल-नवल व्रज-सुंदरि, सुविधि सवारि सुठि सिदुर मंगे॥ 
घाजत ताल, म्रदंग, अधौटी, बाजत उफ, सुर, बीन, उपंगे 

अधर बिंब कूजे बेनु मधुर धुनि, मिलत सप्त सुर तान तरगे॥ 
उडत अबीर, कुमकुमा वदन विविध भांति रंग मंडित अंगे 
“कुमनदासः प्रश्चु त्रिभवन-मोंहत नवल रूप छबि कोटि-अनंगे ॥। 


9७ | कल्याण | 


माई ! हो हो होरी खिलाइए ॥ 
झांझ, वीन, पखावज, किन्नरी, डफ, सदंग बजाइए 
ताल, त्रिवट, ततकार, चांचर-खेल मंचाइए ॥ 
चोबा, चंदन, मृगमद छिरकिके अबीर गुठाल उडाइए 
खेलत फाग व्रजराज-लाडिलो श्रीषछब-जसु गाइए ॥ 
नवसत स|ज सज्यों त्रज-वनितनि चलो नद-गृह जाइए 
* कुंभनदास ' लाल गिरिषर पे अपुनों सखसु धारिए ॥ 


३८ | 


कुभनदास 


८ [ सारग | 
'हो हो होरी' कहि खेलत होरी, अब तो रंग मच्यौ हे 
कहा कहिए सब समिदि गई मन-मोहन रंग रच्यों है ॥ 
खेलहि खेल खेल-सो कीन्होीं अब कछु कहा बच्यों हे 
रस-गारी तारी दे गाबे अब तो उधरि नच्यों हे ॥ 
चैंद बदन मांडत गुलाल सों द्रगनि अति आनि खच्यो है 
पिचकाई प्यारी की छूटति रंग भरि लाल चच्यों है ॥ 
रस-निधान वज-लाडिलो हों ! सोभा-सिंधु खच्यौ है 
'कुंभनदास' प्रभु की छवि निरखत मनमथ-मनहिं तच्यौ है ॥ 


७९ [ बिहाग | 
हेररी खेलत कुंवर कन्हाई । 
चावा चंदन, अगर कुमकुमा घरती कीच मचाई ॥ 
अबीर, गुठाल उडोई ललिता सेभा वरनी न जाई 
अरस-परस हछिरके जु स्याम के केसरि भरि पिचकाई॥ 
नख-शिख अंग ग्रतिरूप माधुरी भूपन, बेसन बनाई 
गिरिवर-धर की इहे छबि निरखत 'कुंभनदास' वलि जाई ॥ 


डोल -- 


८० | देवग बार | 
मोहन (मन) झूलत बढथो आनंद । 
एक ओर बृषभान-नंदिनी एक ओर बज-चेंद ॥ 
लठिता बिसाखा झुलवति ठाढीं कर गद्दि कचन-डोल 
निरखि-निरखि ग्रीतम पिय प्यारी बिहसि कहति हंसि बेल ।॥। 
उडत गुलाल, कुमकृमा, चंदन परसत चारु कपल 
छिस्कत फूल मदनगेपारें आनंद हदें ऋलोल ॥ 


बर्षोत्सव रह 
कहा कहें रस बढथो परस्पर त्रिश्रुवन वरन्‍यों न जाई । 
'कुमनदास” लाल गिरिकर की बानिक पर बलि जाई ॥ 


फूल-मण्डली --- 


१ | सारंग | 
चेठे लाल फूलनि के चौवारे । 

कुरवक, बकुल, मालती, चंपौ, केतकी, नवऊ निवारे ॥ 

जाई, जुही, फेवरों, ऋूजो, राइवेलि, सहकारे 

मेंद समीर कीर पिक कूजत मधुप करत गुजारे ॥ 

राधा -रेंन रग भरि क्रीडत, नाचत मोर अखारे 

कुंभनदास' लाल गिरिधर पर केोटिक मनमथ वारे ॥ 


श्रीमहाप्रभुजी की बधाई -- 
८२ 


श्रीलडमन-गृह आजु बधाई । 
प्रगट भए पूरन पुरुषोत्तम श्रीवल्ठम सुखदाई ॥ 
देत दान सनमान बहोत करि, सुख की वेंलि छवाई 
'कुंभनदास' गिरिधर अति हरखे उर आनंद न समाई ॥ 


१4८] | कान्हरो | 
बरनों श्रीवद्ठम-अवतार । 

गोकुलपति प्रगटे श्रीगोकुल सकल विश्व+आधार ॥ 

सेवा भजन बताइ निज-जन कों मेट्यो जम-व्योहार 

'कुंभनदास' प्रभु गिरिधर आए सब ही उतारे पार ॥ 


४० | कुभनदास 


८9 ( बिहागरों ) 
हो श्रीवक्षम की बलिहारी । 
सबहिनि को वचनाम्रत सींचत कहि, अंतर दुख-हारी ॥ 
नव निकुंज -मंदिर की लीला बिदृरत नित्य बिहारी 
'कुमनदास्त! प्रश्चु/गोवद्रनघर ! व्हें हों दासी तिहारी॥ 


८५८ 
ना तरु लीला होती जूनी 
जो प श्रीवल्ठम प्रगट न होते, बसुधा रहती झखज्नी ॥ 
दिन-दिन प्रति छिन-छिन राजत हैं ज्यों कुंदन पर चुनी 
कुंभनदास' कहि)कहां लों वरन जसु गाव जाकौ सुनी ।। 


अक्षय तृतीया-- 
८६ [ सारग | 
चंदन पहिरत गिरिषर लाल । 

कंचन बेलि प्यारी राधा के थ्रुज़ वामभाग गोपाल ॥ 

प्रथम ही चित्रित अछित तृतीया बदन, अ्रकुटी माल । 

स्वेत तहां बागा, पाग लपेटी, पीताम्बर, लोचन बिसाल।॥। 
कुँक्म कुच-जुग हेम-कलस में कठ दोई लर बनी मनिमाठ | 
'कुभनदास” प्रश्चु रसिक-सिरोमनि विलसत ब्ज्ञ की बाल ॥ 


८७ [ सारंग | 
टीक दुपहिरी में खस-खाने रचे तामधि बठे लाल बिहारी । 
खासा को कटि बन्यो पिछौरा चंदन-भीजी कुलह सवारी । 
चंदन स्यथाम - तन णौर-ठोर लेपन करति वृषभान-दुलारी । 
बिविध सुगंध के छुटत फुहारे कुसमनि के बिजना ढोरत पियप्यारी ॥ 
सघन लता द्रम झरत मालती सरस गुलाब-माल गुंथति हे प्यारी । 
कुभनदासा लाल छबि-ऊपर री, अंकोरि देत तन मन वारी ॥ 


वर्षोत्सव , ४१ 


रथयात्रा -- 


<ट | भेरव | 
रथ बेठे मदन गोपाल अंग-अंग सोभा वस्नी न जाई। 
मोर-सुकुट वनमाल विराजित, पीतांबर अरु तिरुक सुहाई ॥ 
गज-म्ुकता की माल कंठ सोहे' मानों नील गिंरि सुस्सरि धेंसि आई । 
श्रीवृन्दावन-भूमि चारू सेंग सोहे 
राधा नागरि मानों घन दामिनी की छवि पाई ॥ 
बोले पिक, मोर, कीर त्रिगुन वहे समीर, 
पुहुप बरिखा करें अमस्पति आई। 
'कुंभनदास प्रभु लाल गिरिषर की या बानिक पर बलि-बलि जाई ॥ 


८९ [ मलार | 
रथ पर शजति सुंदर जोरी । 
श्रीघनस्याम लाडिलो सुंदर, श्रीराधा जू गोरी ॥ 
व्योम विमान-भीर भई, सुर मुनि 'जे-जे सब्द उचारी। 
कुभनदास लाल गिरिघर की बानिक की बलिहारी॥ 


९० | विलावल | 
रथ बेठे श्रीत्रिधुवन-नाथ । 
बहिन सुमद्रा अर बल भईया और सखा सब लीन्हे साथ ॥ 
कनक कलस रथ-ऊपर राजत नील वरन सह गात 
नीलाम्बर, पीताम्बर की छवि चक्र सुदर्शन हात ॥ 
ए दोठउ नील-सिखर पर राजत इन्द्र हु देखि लजात। 


'कुंभनदास' लाल गिरिधर को जसु मावत न अघात ॥ 
१ सोहे नदलाल मानो (क) 
कु, ६ 


को 85850 
हे [6 
वंषी ऋतु-वंणन -- 
[ नठनारायण अठताल | 
रिमि-ज्िमि वरखत मेह प्रीतम संग री 
चलो सखी ! भींजत सुख लागगो ॥ 
तेसेई बोलते चातक, पिक, मोर 
तैसेई गरज मधुरी तेसोई प्रन सीतल लागगो ॥ 
तेसीये घटा स्पाम रही है झुमि चउद्ेघा 
तसिये पहिरी सुरंग चनरी तेसेई भेष छागगो ॥ 
€ कुभनदास ” प्रभु तमोई गोवद्वन- धर 
लाठ.. रसिक हृदय लागगों ॥ 


हे | मलार 
सारी भीजि है नई। 
अबर्हि प्रथम पहरि आई हैं पिता बृपभान दई ॥। 
अपने पिताम्मर मोहि उद्यवह बरिखा उदित मई। 
सुदर स्थाम ! जाइगो इह रगु वहुविध चित्र ढई ॥ 
कहि हों कहा जाइ घर मोहन डसपति ही इतई। 
* कुंभनदास ग्रभ्ु गावद्धन -घर मुदित उछंग लई॥ 
९३ | मछार अठताछ । 
गोवद्धन पवत के ऊपर परम झुदित बोलत हैं मोर । 
अति आवेस भयो सब के चित। 
ठां ठां नाँचत सुनि- सनि मुरली की मद कल घोर ॥ 
श्रीअथगण जलद-घटा सुहाइ वसन दामिनी, 
इन्द्र-धनु चनमाल, मोतिनि हार बलाक डोर । 
'कुभनदारस प्रभु प्रेम नीर बरखत गिरिवरघर लाल नवल नेदकिशोर ॥ 
९ मद सुर कल घोर (स) २ घन (स्) 


वर्षोत्सव [ 2 


०] [ मलार | 
पहिर॑ सुभमग अंग कभी सारी सुरंग 
भूमि हरियारी में चद्र वधू-सी सोहे ॥ 
हरि के निकट ठाढी, कंचुकी उर्तंग गाढी 
बाल मृगछेाचनी देखत मन मोह ॥ 
पावस रितु तेसिये, मेघ उनए तेसिये, 
तेसिये वानिक बनी उपमा कों को है ॥ 
'कुमनदास' स्वामिनी, विचित्र राधा भामिनी 
गिरिधा इकटकु मुख जोहे ॥ 


९८ | मलार |] 
देखो! सखी ! चहुं दिसि ते झर लायो । 
स्पाम घट जु उठी चहू दिसि तें, दामिनी अंबर छायो ॥ 
रस की बूंद परति धरनी पर वज-जन श्रेम बढायो ॥ 
'कुमनदास' प्रश्चु गावद्भन-धर राग मार जमायोौ | 


श्द्ध | मलार ] 

देहु कानह! कांपे को कंबर। 
रिमि-शिमि रिमि-झिमि घन बरसत है भीजे कम भी अबर ॥ 
घन गरजत डरपति हों भाभमिनी देखि मेघ कौ डबर। 
“कुमनदास” प्रभु गोवद्रेन-धर साथ ग्वाल कौ संभर ॥ 


९5 [ सल र |] 
ब्रज पर नीकी आजु घटा हो । 
नन्‍्ही-नन्‍्ही बद सुहाबनी लागति, चमकति विज्जु-छठा हो ॥ 


१, आजु माई आगे नई झर लायो ( बध ५/१/५५९ ) 
२ उछग हिंहिये लगायो. . (  +»+ 9) 





४४ 7 कुंभनदास 


गरजत गगन सुर्दग बजावत, नाचत मोर-नटा हो।॥ 
तेंसेई सुर गावत चातक, पिक, प्रमट्यो है मदन-भटा हो ॥ 
सब मिलि भेट देत नंदलाढ हि बठे ऊंचे अटठा हो। 
कुमनदास लाल गिरिका सिर कयमी पीत पठा हो ॥ 

९ | मलार | 

बोले माई | गोवद्धन पर मोर 

कारी-कारी घटा सुहावनी लागति, फ्ान चलत अति जोर ॥ 
स्थाम घन तन दामिनी दमकति बूंद परति थोर-थोर । 
'कुमनदास' प्रश्ु गावद्धन-धर करत चातक, पिंक सार ॥ 


९९, | मलार , 
# दोझ जन भीजत अटके बातनि | 
सघन कुंज के द्वारें ठाढे बुंद बचाबत पातनि ॥ 
स्यामा स्यथाम उम्गि रस भरियां अंबर लपदे गातनि। 
'कुंभनदास” प्रभु गोवद्धेन-धर नेह बृढावत घातनि !। 
१०० [ सोरठ | 
+ भींजत कुंजनि में देउ आवत | 
स्थाम सुंदर क्मान-कुबरि के कांवरि तने लिटाबत ॥ 
हिलि-मिलि प्रीति परस्पर बाढी, देऊ पिलि अंग प्रेम उपजावत । 
कुमनदास प्रभु स्थाम राधिक दगा देत कहि भाजत ।॥। 


१०१ [ मलार | 
भींजत कब देखोंगी नेना। 
दुलहिनजू की सुरंग चूनरी मोहन कौ उपरेना ॥ 


# इसी तुक, कुछ पाई-भेद और परिवतन से यह पद 'सूरसागर' (ना प्र सभा) परिशिष्ट सं, 
११३ पर छपा हैं| सम्पादक को इस पद के सूरकृत होने मे अद्ध सदेह है । वास्तव मे 


यह पद कुभनइस कृत है: (सर० से ब. ५/१ पत्र ९३ ) 
4 'सूरसागर स॑ २६१० पर इसी तुक से पद छपरा है पर दोनो विभिन्‍न है । 


वर्षोत्सव [ ४५ 


स्थामा स्थाम कर्देब-तर ठाढे जतन कियो कछ में ना । 
'कुंभनदास' ग्रश्चु गोवद्नेन-धर जुरि आई जल-सेंना ॥ 

१०२ | मलार | 

सखी री! ये बडभागी मोर | 

याके पंख कौ मुकुट बनत हैं सिर धरे नंदकिसोर ॥ 
ये बडभागी सकल व्ज-वासी चितवत हरि-झ्ुल ओर । 
निम्तिदिन स्थाम-संग्गर मिलि बिहरत आनद बद्यौ न थोंर ॥ 
ये बडभागिनि ब्रज की ललना गान करति घन-घोर । 
'कुंभनदास” प्रश्न॒ गिरिघर विहरत गोपिनि के चित-चोर ॥ 


१०३ [ मलार ] 
लाल ! देखो बरसन लाग्यौ मेहौ । 
भींजति है मेरी सुरंग चूनरी मोहिं जान घर देहौ॥ 
तुम मन-मोहन चितव अठपटो मोहि जिय उपजत तेहाँ। 
कुंभनदास” प्रथु॒गोवद्धन-घर राज करों यह नेहौ ॥ 


१०४ [ मलार | 
 स्थाम ! सुनु नियरें आयो मेहु। 
भींजेगी मेरी सुरंग चूनरी ओट पीतांवर देहु॥ 
दामिनि तें डरपति हों मोहन निकट आपुनी लेहु । 
'कुँभनदास” लाल गिरिषर सों वात्यों अधिक सनेहु ॥ 


१०५ [ मलार ] 
# सखी री ! बंद अचानक लागी । 
सोवत हुती मदन-रसमाती घन गरज्यों तब जागी ॥ 
दादुर, मोर, पपेया बोलत गुंजत प्रधु-अनुरागी । 
'कुभनदास लाल गिरिधर सों जाइ मिली बडभागी ॥ 


के. सूरसागर परिशिष्ट (3) स १४२ पर इसी तुक से पद छपा है। प्रथम अश समान हे, 
दोष भिन्‍न है सर, से बब १३|३ पत्र २०७१ में कुंभनदास्र कृत है ) 


४६ ]| कुभनदास 


हिडोरा -- 

१०६ | केदारों | 
सुरंग हिडारे झले नागरि नागर, 
दपति अंग-अंग सब्र सुखदाई ।। 
सुंदर स्थाम के संग सोमित गोरी 
भामिनि मानों घन में दाभिनि, 
तैसीये पावस रितु परम सुहाई ॥ 

पीत पट, लाल सारी सुरंग सु छवि भरी, 
तेसेट मनि खचित खेम, मरुए विधि बनाई । 
'कुंभनदास' प्रथु गिरिधर को सुजसु गावति 
लढितादिक, निरखत  रतिपति रहो लजाई ॥। 


१०७ [ मलार | 
झूलें माई ! जुगल किशोर हिंडोरे । 
| रूुलिता, चंपकलता, विसाखा देति हैं श्रेम-झकोरे ॥ 
तेसिये रितु पावस सुखदाइक मंद-मंद घन घोरे। 
तेसाई गान करति &जसुँदरि निरखि-निरखि चुहं ओरे ॥ 
केटि-फीटि मदन-छबि निरखत होत सखी मन भोरे। 
कुंभनदास” प्रभु गोवदन-धर प्रीति निवाहत जोर ॥ 


१०८ | मलार | 
हिंडोर हरि झूलत व्जनारी । 
सांदन मास पु ही थोरी-धोरी तेसीये भूमि हरियारी ॥ 
नव वन, नत्र घन, नव चातक पिक, नवलू करसभी सारी। 


नवल किसोर-बाम अंग सोमित नव वृषभान-ढुलारी ॥ 
१ निरतति, (क) २ डोरे (क) 


वर्षोत्मव [ ४७ 


कंचन खम, मनि जटित पेटला, डांडी सुभग संवारों । 
'कुंभनदास' ग्रभ्मु मधुर झोंटका देत लाल गिरिधारी !। 


१०९ [ गोरो | 
आई सकल व्रजनारि झलन हरि के हिंडोलनों । 
नवसत साजि कुरग-नेनी आभूषन चारुः सुरंग वसन अमोलनां ॥ 
कचन रतन आछे जटित, मानिक मनि पटिला, 
सुगंध चेदन-बाही सुमन अरु सुस्वर सुनि सुबोलनां | 
'कुंभनदास” ग्रश्च॒ गोवद्धन -धर लाल मथुर्मथुर दे झोलनां ॥ 


११० | परटी ] 
झूले माई ! गिरिधर सुरग हिंडोर । 
रतन खचित पटली पर बठे नागर नेंदकिपोर ॥ 
पीत बसन घनव्याम सुरर तन, सारी सुरंग हि बोर । 
अंसनि बाहु परस्पर जोरे मंद हसनि पिय ओर ॥ 
घोषनारि जुरि आई चई दिसि झुलवति थीरे-थोर । 
कुंभनदास' गिरिधरन लालछत्ि व्रज-जुवतिनि चित चोर ॥ 


श्श्र्‌ | भलार ] 

ज्ंठ माई! स्यथामा स्पाम हिंडोर । 
मनि कंचन कौ रच्यों सच्यो सखि! राजत जोबन जोर ॥ 
आसपास सुंदरि मिलि गावति श्रीमंडल कल घोर । 
बाजत ताल, मदंग, झांश, रुचि और बांसुरी थोर॥ 
पुलकित पुलकि प्रीतम-उर छागति देति बहुत अंकोर । 
कुंभनदास' ग्रथु गोवद्धन-धर रसिक प्रीति निर्वाहत और ॥ 


१ के सम (ब १॥१॥|१२४) २ तन आछे (ब १।१॥१२४, ) 


४४ / कुमनदास 


११२ ( विहाग ) 

पिय-संग' झूठी री! सरस हिंडोर । 
| ब्रज-जुबती चहूँ दिमि तें सजि सजनी ! झलवति थारे-थो २ ॥ 
आरीलांवर पीताम्बर राजतव घन-दामिनि चित चोरे। 
कुंमनदास' प्रश्यु गिरिधर देखत” छबि की उठत झकोरे ।। 


११३ [ मलार ] 

# नटबर झूलत सुरंग हिंडो रे । 
धरत चरन पहुली पर मोहन अर्स परस्पर जोर ॥ 
पीत वसन वनमाल बिराजित सारी सुरंग हिं बोरें। 
सजल स्याम घन, कनक वरन तन्नु मानिनी-मानोह तोरें ॥ 
जोरी अविचल तेज विराजित कुंडल बर हिलोरें। 
'कुंभनदास' प्रश्॒गिरिधरराधा प्रीति निवाहत औरं॥ 


११४ 
नवल लाल के संग झलन आई हो हिंडोर । 
लपटनि पाग की चुनरी सुरंग बंदसि परी सखी ओर ॥ 
मगसगाति गिरिधर पिय के सग बतियां कहति प्रीोतम चित चोरें । 
कुमनदास' प्रभु ्मकि-झमकि झूलति कछुक हँसति. झुख मोर ॥ 


११५ [ मलार | 

मोहिं घरी इक झलन देहु हिंडोंरना 

हो पिय! रमकि सभुलावों। 

तसेई 

तसेई स्थाम तन हो हो गआनपति ! 

| >प के + 

हम न डर आधे एसेई अति रस-रंग बढावा ॥ 
१ हो ती झूलीरी रमकि २ सुरुग० (व ४|२/४० ) २ आसपास बज- जुपती रातलि 
( व्‌ ४-२-४० ) ३. नीछ पीत पट की दुति राजतिं ( व ४-२-४५९ ) 
४ तुहि ठेखत ( व्‌ ४-२-४० ) 

* इसी तुक से सक्षिप्त पद “गोविदस्वासी ' में पद से २०१ पर छपा हूँ - देखा 

काकरोली प्रकाशन । आदि अन्त भे साम्य होने पर भी दोनो प्रथक है । 


वर्षोत्सव ! दर, 


कबहँक. पटुली  बठिय प्रानपति ! 

और सखिनि सब निकट बुलावों ॥ 

तिनसों मिलत मंद. घुरली-सुर 

प्रमुदेिति राग मलार हि. गावों।! 
जब हो उतरों तुप्र तब झलो प्रोतम ' 
झोटा दंहों एसें-जेसे तुम्हें दिखाबों।। 

कुंभनदास ', अश्च॒ गोवडुन-घर ' 
सोई करों जेंसे तुब सुख पाषों ॥ 
११६ [ नट | 

मुदित झुलावति आपु अपने औसरे 
माई ! नवल हिंडोरों संज्यों नवल किसोर ॥ 


नवल कश्नभी सारी ओढे नव वधू प्यारी 
नव भूमि हस्यारी सोभित चहूं ओर ॥ 


नवल गीत झु|ंडनि गांवति, कंचन खंभ की हिंग 
तैसेट बन में नव बोलत चातक मोर ॥ 
नवल घटा सुहाई, परत थॉोरी-थीरी बुंद 
बिच-बिच ए नव घन की घोर॥ 
राधे-तन नव चूनरीं नव पीत सुदर स्याम के 
अरू मनिगन खचित पदेला बेठे इक जोर ॥ 
* कुँभनदास ” ग्रथशु॒ गोवधन-धारी लाल 
नव रस भीजे देत मधुर रोर॥ 
११७ | नठ | 
» हिंडोरे' झूलत स्यथामा स्थाम । 
गौर स्थाम तन, पीत कभी पहिरे, आनंद मूरति काम ॥| 
मरकत मनि के खभ मनोहर, डांडी सरल सुरंग 
पांच पिरोजनि की पडुली बनी इमक अति बहु रग॥ 


» सूरस गर पद स, ३४५२ पर भी इस तुक से एक पद है पर दोना प्रथक है । 
कु ६ 


पर ५ | 


कुभनदास 


अब ::रकेदश9क मम: पदाा५4 280, मानक. 


ललिता, विस्नाखा देति झांटा गावति राग रसाल 
हँस, मार, केकिला, चकार हि चातक शब्द रसाल ॥ 
अदभुत केलि कौतृहल देखत चढि विमान सुर आए 
'कुमनदास' प्रश्यु गावधेन-धर बहुविध पु८प बरसाएं ॥ 


११८ [पूररी | 
» हिंडोरे' व झुलवन आईं। 
नवसत साज सज व्रज-बनिता लागति परम सुहाई ॥ 
बनि-ठनि बेठे स्थाम मनोहर स्थामा सेंग बिराज 
नख-सिख की सुंदरता निरखत केटिक रति-पति लाजें ॥ 
प्रमुदित व्हे सहचरी झुलावति मुख मधुरे स्वर गावे 
तान, मान, बंधान, भेद, गति, ताल, मृदंग बजावें | 
नव निर्कुज जमुना-तट सुंदर माच्यौ रसिक-विलास 
गुन-निधान राधा गिरिधारी गावत “ कुंभनदास ” ।। 


१६९९ [ नट ] 
पावस-रितु कुंज-सदन, जम्मनना-तट, हन्दावन, 
झूलत ब्रजराज - कुबर नव हिडारनां ॥ 
कनक खभ सरल मांहि, चारि डांडी अति सुहाहि, 
झूमका नवरंग पहली अति अमोालनां ॥ 

बेठे बनि गोपाल छाल, सग ब्रज की नवल बाल, 

चहू दिसि राजे रसाल गोपी - टोलनां ॥ 

गावत नटनाराइन राग, नाचत मुदित नारि, 

झोंटा देति वेसि -वेसि वद - टोलनां ॥ 
बाजत बांसुरी, पखाज, ठाठ बन्यौ मधुर साज, 
छाया गान गगन, मगन जुबती - टोलनां ॥ 


» इसी तुक से स ३४५५ पर सूरदास कृत पद सूरसागर मे हे-पर दोनो प्रथक है । 


वर्षोत्सव [ ५१ 


माच्यो नवरग बिलास, निरखि हरखि 'कुंभनदास 
ले बलाइ कहत हैं, गुन गिखिरघर लोलर्ना ॥ 


१२० [मलार | 
नवल हिंडारना हे ? साज्यों नवल किसार । 
जहां भूमि दरित सुरंग देखियत कव्पद्रम के प्रज 
पारिजात, मंदार प्रकुछ्तित घूनित अलि-कुल गुंज ॥ (टेक) 
हंस चातक मार कूजत केाकिला करू कीर 
चक्रवाक चकरार बालत तरनिे -तनया- तीर ॥ 
महिका मालती विक्मति विविध खंड कर्दव 
और ग्रबाल चेपक बकुल जम्बू अंब॥ 
उनई घटा घन घोर, मानों इंद्र-धनु अबकास 
फूली भार सुडार सोमित विविध सौरभ-वास ॥ 
दें खम मरकत मनि बिराजित रतन पढिला चारु 
बठि जुगल किसेर सुन्दर परम रसिक उदारु ॥ 
सुभग सरस जराउ डांडी मियार मस्वा-सारि 
उछँग॑ गिरिधर लाल के सँग बठी सुन्दरी नारि॥ 
वेनु, बीना, ताल उघटित मुरज, स्दंग राव 
महुबरी, किन्नरि, झांज्ञ बांजत शंख, ढप पिंनाक १॥ 
सरस सरोवर मांझ देखियतु फूले कुपुद कर्हार 
तान, मान, सुगान गावे जम्यो राग मल्हार ॥ 
कुज-कुज झुलाइ झुलवति सब सखी सोहें संग 
चंद्रावही, ठलिता, विसाखा उपजे कोटि अनग !। 
लेत झोंटा जुगल सुंदर करत केलि-विलास 
देवगन मिलि कुसुम वरस बलि बलि कुंभनदास'॥। 


कं कुभनदास 





पवित्रा -- 


१२१ सारग | 
पवित्रा पहिरत गिरिधर लाल। 
रुचिर पाट के फॉदना करि-कारि पहिरावत सत्र ग्बोल ॥। 
आसपास सब सखा-मंडडी मनों कमलअलि-माल । 
'कुंभनदास' प्रश्न॒ त्रिशुवन मोहत गरोवद्नन-घरः ला$ ॥ 
१२२ ( सारग ) 
# पतित्रा पहिरे' श्रीगिरिधरलाल । 
वाम साग हवत्ान-नदिनी बोलते वचन रसाल ॥| 
आसपास सब खाल-मडड़ी मानई कमल अलि-माल । 
'कुमनदास! प्रशु त्रिशुवन-मोहन नेदनेंदन इजपाल ॥। 
१२३ [ सारग | 
पवित्रा पहिर श्रीगोकुलराइ । 
ग्याम अंग पर अमित प्राधुरों सोभा कहिय न जाइ ॥ 
वाम भाग वृषभान-नंदिनी अंग-अग रस माह। 
गोपी सनम्ुख ठाढीं चितबति हुति दामिनि -दमकाह ॥। 
भक्त-हेत मनमोहन लीला गृह रहसि उपजाद। 
'कुमनदास' लाल गिरिधघर को रूप न वरन्‍यों जाह ॥ 
१२४ [ सारग |] 
पवित्रा पहिरें राज-ऊुमार । 
तीनों लोक पवित्र किये हैं श्रीमिरिधर सुकुमार ॥ 
सावन सुदी बिदित एक्राइसी होत है मंगलचार । 
करि प्िगार सिधासन थेठे सत्र बालक परिवार ॥। 
व्रज-सुंदरि मिलि गावति, आवति मोतिनि भरि-भरि थार । 
___ 'कुमनदास गश्ु तुम चिर जीवो' देत पवित्रा उदार |। 
४ ईसी तुऊ से गोविन्द स्वामी का एक पद है जो प्रथक्र है। ( देसो- गोविद स्वामी 
पद से २ ६ ) काकरोली प्रकाशन । स १२१ ओर १०२ एऊ ही पद है । 











वर्पोत्मव [५३ 


७७७ ७७७०७००/०४०७णकओं 


राखी -- 

१२५७ ( सारंग ) 
मात जसोदा राखी बांध बल के श्रीगोन्‍राल्ू के । 
कनक-थार अच्छित, कुँकुप ले तिलकु कियो नंदलाल कें ॥ 
वन विविध आभूपन साजे पीताम्बर वनमाल के । 
सगमद, अगर, घनसार, अरगजा लावति मरने गोपा के ॥ 
“कुंभनदाम” प्रश्नु गोवद्वन-धर उर राजत मनिमाल कें। 
देत असीस सकल गोपीजन, नव घनस्थाम तमाल के॥ 


श्र | सारग 
राखी बांधवि है नँदरानी । 
रत्नजटित की सुभग बनी अति मोहन के मन मानी ॥। 
बिग्र बुठाइ दई बहु दच्छिना जसुधा हिय दरपानी । 
'कुंभनदास” गिरिधर के ऊपर रसबस बारति पानी ।। 


१२७ [ सारग | 
* रच्छा बांधति जसुधा मइया । 
विविध सिगार किए पट भूषन पुनि-पुनि लेति बलईया ॥ 
तिलक करति, आरती उतारति हरपि-हरापि मन-मईप ।। 
नाना भांति भोग आगे धरि कहति- जेउ बल-मईया ! ॥ 
नरनारी सब आए तहां मिलि निरखन नद-लछलईया | 
'कुंभमनदास' गिरिधर चिर जीवो सकछ घोष सुख-दईया ॥। 
०.2] 


इति वर्षेत्सव-पद 


* इसी तुक से गाविदस्पामी का पद हे, जो प्रथक हैँ। देखो --“गाविद्स्वामी' 
पद मस २२० काकरालो प्रकाशन, 





लीला 


ऐ 
कलेउ -- 


भ्श्८ 
नंद के लाल  मन-हरन सुंदर स्याम ! 
ज्ञाउं बलि-बलि अब कीजिए कलेवा।। 


विविध पकवान, दधि, दूध. मांखन, मिश्री, 
पहरि लेउ बसन, कर्टि बांधि लेइ मेवा ।॥ 


बलराम-संग मिलि जाउ खेलन लाल ! 
सकल ब्रज-जनआनंद-देवा । 


दास कुंभन प्रशु नंद-नेंदन, कुबर-- 
जसोदा के प्रान, मेरे देवाधिदेवा ॥ 


माखन-चोरी -- 
१२९ [ सारंग | 
आनि पाए हो हरि! नीकें। 
चोरि-चोंरि माखन सबु खायो गींधि रहे दिन-प्रति इहि छीके।। 
गेक्यों भवन द्वार व्रज-सुंदरि न पुर मृदि अचानक हीकें। 
'अबे कैसे जईयतु बल अपने, भाजन फोरि, दूध-दधि पीर्के ?”॥ 
'कुंभनदास' प्रभु भले परे फग देहूं 'न जान भांवते जीके 
भरि गंडप छींटि नैननि में गिरिधर धाहई चले दे कीकें॥ 


१ जा-न न देहु (क ) ३२ भाजि (क ) 
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१३० [आसावरी] 


बालक-ही तें चोरिये हो! जानत ? 
मांखन दूध धरथो उन छांडथो वहरि अचानक भाजन भानत ॥ 
अवहिं लाल मेरयौ सेतु मृस्यौ अरु उलटे तुम कसी बानत ! 
गोवद्धेन-धर ! संग छागि डोलत 'कुंभनदास 'प्रश्ु अजहँँ न मानत॥ 


१३१ [ विमास ] 

बिलगु जिनि मानो री ! कोठउ हरि को। 
भोर हिं आवत, नांच नचावत, खात दहथों घर-घर कौ ॥ 
प्यारा प्रान-दिए जो- पैए नागर नंद-महर कौ। 
'कुंभनदास' ग्रथ्ु गोवद्धन-धर रप्तिक राधिका वर को॥ 


क्रीडा -- 
१३२ [ गोरी ] 


क्रीडत कान्ह कनक-आंगन मांही । 
निज-प्रतिबिम्ब विलोकि, किलक करि, धावत पकरन कों परछांही || 
पकरि न पावत खमित होत जब, आवत उलटि लाल तिहि ठांही । 
कुंभनदास प्रभु की यह लीला निरखि जसोमति दसि गुसिक्‍याहीं ॥ 


फ् 


२३३ ( सारग ) 
गोपाल हिं लावो हो ! मोप टेरि । 
कुंज-सदन में जाइ सखी री ! खेलत भई अवेरि॥ 
बिनु लाएं जिनि आगे सजनी ! उतहीं रही हीं हेरि । 
“ऊुमनदास प्रभु गिरिधर हिं ठे आवो बहुरि न पटे हों फेरि ॥ 


१३४ 
लला रे! आजु अवेरो आयो ! 
बडीय बार की मारग जोब्रति, ते कित गहरु लगायो।। 


७६ | कुभनदास 


अब कहूँ बाहरि जान न देहों मेरौ हियो जुडायो। 
घर ही बोहोत खिडोना तेरें काहेकों बाहरि धायो॥ 
एक ढोंई देन उराहनों आईं, “ में काहू को दथि नहीं खायो' । 
'कुंभनदास गिरिधर यों कहें तव करत आपुनो भायो ॥ 

१३५ | गारी | 

अरी माई ! देखत को कान्ह बारो । 

निर्मेल जल जम्नुना को कीन्हो, घीसि आन्यो नाग कारो॥ 
अति सुकुमार कमल हू ते कोमल, गिरि गोवद्धन धारयौ । 
बूडत तें व्रज राखि लियो हे-मेटि इन्द्र को गारयो॥ 
हैं कोउ देव, बडो देवनि में जसुमति ! पूत तिहारो। 
'कुभमनदास' भक्त की जीवनि स्वेसु प्रान हमारो ॥ 


ब्रजभक्त-प्राथना -- 
धर २३६ [ दंवंग धार | 


तुम नीके दृषह्ि जानत गईयां। 
चलिये कुंवर रसिक नंदनंदन ! लागों तुम्हारे पईयां॥ 
तुम हि जानिके कनक-दोहिनी घर ते पठई मईयां। 
निकटि हिं हे इह खरिक हमारो नागर ! लेऊं बलहैयां ॥ 
देखी परम सुदेस सुंदरी चितु चिहुट्यौ सुंदरईयां। 
'कुंभनदास' प्रभु मानि लई मन, गिरिगोवद्धंन-रईयां | 
१३७ | ] 
# कान्ह् ' तिहारी सौ हौ आउंगी। 
सांझ सजोखन खरिक वछरुवा, स्याम !' समौ जो- पाउंगी ॥ 
१ रति (क) 
+ इसी तुक से पाठ-भेद के साथ यह पद परिशिष्ठ २ स २३४ पर सूरसागर में छपा हे। 
सपादक को इस के सूरक्ृत होने पूर्ण सन्‍्देद है । इस मे छाप की तुक इस प्रकार है.“ सूरदाम 
प्रभु तुमसो छछ करि कब लो आपु छुडाऊ गी । यह कुभनदास कृत ही है । 


४228 है 


जो-मेरे भवन भीर नहिं व्हे है, तो हौ तुम्हें बुलाउंगी। 
बाल गोपाल-झुलावन के मिस्र ऊंचौ सुर ले गाउंगी ॥ 
होत अवार दूरि घर जेबों ऊतर कहा बनाउंगी ? । 
'कुँभनदास' प्रथ्चु गोवद्धेन-घर ! अधरसुधा-रस पाउँगी ॥ 


१३८ | गोरी | 

कान्ह ! दुहि दीजे हमारी गईयां । 
तुम्हें जानि सतभाई लडेते नित उठि पठवति मईयां ॥ 
सब कीोउ कहत- परम उपकारी संकरपन कौ भईयां '। 
लेहु कुंवर | कर कनक-दोहिनी नंद-नंदन ! हो लेउं बलईयां ॥ 
हम ते बहुत तिहारे गोंघन, बहुत दूध-दधि, घईयां। 
'कुमनदोस प्रश्ु॒ करो कृपा नेंकु गिरि गोवद्भेन-रईयां | 


परस्पर हास-वाक्य --- 
१३९ [| नटनारायण | 
गोपाल ! तोसों खेले कौन बहोरि ! 
रहु मोहन | इह कोन चतुराई मोतिनि-लर लई तोरि॥ 
इह विनोद नीकौ तुम पहियां पकरत बांह मरोरि। 
हो अपने घर कहा कहोंगी ? चुरियां डारि सब फोरि ॥ 
'कुंभमनदास' ग्रशु कहत-“खिह्नति कत ? ल्याउ देऊगौ जोरि । 
लाल गोवद्धन-धारी सों म्ुतकाइ चली मुख मोरि॥ 


१४० | आसावरी |] 
गवालिनि ! ते मेरी गेंद चुराई। 
अब ही आई परी पलऊ़ा पे अंगिया-बीच दुराई | 
एहो गोपाल ' झूठ जिनि बोलो, एते पर कहा सीखे चतुराई ? 


'कुमनदास' प्रश्न॒गोवद्धेन-धघर ! छतियां छुओ न पराई॥ 
कु, ८ 


णु८ | कुभनदास 


मुरली-हरण -- 
१४१ [ विलावल | 
नंद-नंदन के अंक तें मुरली सुंदरि चतुर हरति । 
नूपुर मुखर मूंदि, अछन-अछन पांइ धरति ॥ 
कनक-बलय, कंकन जुग भ्रुजानि उछिप्त करति । 
कुमनदास' गिरिधर के मुदित नेन देखति 
चकृत मंद हास कोतुक-रस ते जागनि ते डरति ॥ 


१४२ [ विलावल-जतिताल ] 
नागर नंद-कुमार मुरली हरत न जानी । 
गिखिर-घर के अंक ते अचानक लई राधिका सयानों ॥| 
व्रजसुदरि जतननु मूंदन की नूपुर केकन-बानी । 
'कुंपनदास” घुसकात मंद गति अछन-हिं अछन पयानो ॥ 


१४३ 

आवत ही जु करी चतुराई । 
नत्र नागी निईुज-ओट उ्हे के मुरली कहु अनत दुराई॥ 
मृदु मुसकाइ, कही इक बतियां सो ब तियनि वरनी नहिं जाई । 
' कुंभनदास ' प्रथ्चु गोउद्वेन-धर नौतन प्रीति आजु ही पाई ॥ 


प्रभु-स्वरूप वर्णन-- 
१४४ [ धनासिरि | 
सुंदरता की सींवा नेन। 
अति हि स्वच्छ, चपल, अनियारे, सहज लजञावत मेन ॥ 
केंवल, मीन, मृग, खंजन आदिनि तजि अपने सुख चेन । 
निरखि सबनु सखि ! एक अंस पर सरवसु कीयो देन ॥ 
जब अपने रस गृह भाव करि कहुक जनावत सेन 
'कुंभनदास' प्रश्ु गोवद्धन-धर जुबतिनि मन हरि ठेंन ॥ 
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श्४८, [ धनासरी ] 
वदन की भांति से सखि ! चारु। 
कर कपोल को मदन कोटि-छबि लोचन भरि व निहारु।॥। 
सुदरता-सिंधु तजि है मरजादा वाढ्यों अति विस्तार 
जुबतिनि-नन रहे थकि तामें तरत ने पावत पारु ॥ 
सरद-कमल, ससि की उपमा को आधे न जिय हि बिचारु 
* कुंभनदास ' लाल गिरिषर कौ अद्श्युत रूप सुढारु !। 


१४६ ( वनासरी ) 
देखो री सोभा ब्याम-तन की । 
मानह लई कुबर नेंद-नंदन गति सब नव घन की ॥। 
तडिदिव पीत बसन जु पुरंदर-धनु जनु माला बन की । 
मुक्ताहार कंठ उर पर सखि! पंगति बक-गन की ॥ 
रूप-वारि बरखत निसि वासर सींचत बृत मन की ! 
' कुंभनदास ' प्रश्चु गोवद्धेन-धर जीवनि वज-जन की ॥ 


२४७ | सारग ] 

नंद-नंदन नवल कुँवर ब्रज वर सोभाग्य-सीव 

वदन-ओप देखि सखी ! नननि मन हरत री ! । 

स्याम सेत अति हि स्वच्छ, बंक चपल चितवनी 

मानहूं सरद-कमल ऊपर खजन दे लरत री ? ॥ 
अलकाबलि मधुप-पांति अंग? छबि कहि न जाति। 
निरखत सौन्दये मदन-कोटि पॉइनु परत री ' 
'कुमनदास' प्रश्न गिरिधर स्यामरूप-मोहिनी, 
दिवि-शुवि-पाताल जुबति सहज ही बस करत री ! ॥ 


१ तुम देखो री ( श्रचलित पाठ ) २ नागर नठ की (व १५५-२-९१) 


६०] कुभनदास 


१४८ [ सारंग |] 
कहत न बनि आवे हरि के मुख की सुद्रता । 
नख-सिख अंग विचारत ही नित यहे पचत हारथौ करता | 
सरद-चंद जे जलजात सवनि की ओप कांति-हस्ता । 
'कुभनदास' प्रथ्मु सौभग-सींवा ललनु गोवद्धून-धरता ॥ 
१७९ [ गोरों ] 
हरि के नननि की उपमा न बन । 
खंजन, मीन, चपल कहियतु ए एसेनि कोन गन ॥ 
राजीव, कोकनद्‌, इंदीवर और जाति सब रही बिचारि जिय अपने। 
' कुंभनदास ' प्रश्न गिरिवर-धर ए परम निचोल रे सुठन ॥ 
१५५० | घनाश्री ] 
रंगीले री! छवीले नेना रस॒भरे, नाचत मुदित अनेरे रे। 
खंजरीट मानों महामत्त दोठ केसे है घिरत न पेरे रे ॥ 
ब्याम, सेत, राते, रंग-रंजित मानों चित्र चितेरे रे । 
'कुंभनदास” प्रश्चु गोवद्धुन-धर स्थाम-सुभग तन हेरें रे॥ 


१८१ [ केदारो ] 
छिलु-छिनु बानिक ओर हि और । 
जब देखों तब नोतन सखि री ! दृष्टि जु रूति न ठौर || 
कहा करों परमिति नहीं पावत बहुत करो चित दौर। 
'कुंभनदास' ग्रश्ु सोभग -सींवा गिरिवर-धर सिसमौर ॥ 


१५२ [ केदारो ] 
सरद-सरोवर सुभग अग म बदन कमल चारु फूल्यो री माई !। 
ता-ऊपर बेठे छोचन दोठ खजन मत्त भए मानों करत लराई॥ 


कुंचित केस सुदेस सखी री ! मधुपनि की माला फिरि आई । 

॥। धर टें 
कुंभनदास' प्रथु गिरि(वर) धरन लाल हैं भए जुबव॒तिनि सुखदाई ॥ 
१ गोवद्धन धर, रसिकराइ सिर० | बध २७-४-१ ४१ ] 


टीला 


[६१ 


१५३ [ विभास ] 
तरनि- तनया तीर आबत प्रभात समे 
गंदका खेलत देख्यों आनंद को कदवा । 
नू पुर कुनित पम, पीतांबर कटि बांधे, 
लाल उपरेना, सिर मोरनि को चंदवा ॥ 

पंकज नंन सलोल, बोलत मधुरे बोल, 
गोकुल नारी - संग बनी दस छेदवा। ९ 
* कुमनदास ' प्रश्नु गोवद्धन-धारी लाल, 
चारु चित्तबनि, खोले कंचुकी के बंदवा॥ 


4] [ पूरती | 

जम्ुना के तट ठागी मुरली बजावत 

मोहन मदन-गोपाल । 

सींस टिपारो, कटि लाल काछिनी, 

पीत उपरेना, उर राजति बनमाल ॥ 

क्रमल फिरावत, गति उपजावत, 

गावत अति रस-गीत रसाल । 

* कुंभनदास “ ग्रभु॒ त्रिशुवन मोहत 

गोवद्धेन-धर लाल ॥ 


१५८५ [आसावरी] 
जम्र॒ना-तट ठाढो देख्यों आली ! मोहंन मंदनगोपाल री। 
कस भी पाग, पीत उपरेना, उर गज-मोतिनि माल री॥ 


देखत ही मन मोहि रहते सखि ! अग-अग रूप रसाल री | 
' कुंभनदास ” प्रग्म॒ त्रिश्ववन-मोहन गोवद्धेन-धर छाल री॥ 


हर कुमनदास 


श्ष््द्‌ (सारग 9 
» सोभित लाल परधनी झीनी। 
ता-पर एक अधिक छबि देखियतु जरूसुत-पांति बनी कंटि छीनी ॥ 
उज्वलपाग स्थाम-सिर राजति अलकाबलि मधु-परीनी । 
'कुंभनदास' प्रश्ठ गोवद्न-धर चपल नयन जुबतिनि बस कीनी ॥ 


१५८७७ किदारों | 
सखी ! तू देखि मदनगोपाल ठाढे, आजु नव निकुंज। 
रसिक, रूप-निवान, सुदर स्थाम आनंद-पुंज ॥ 
कमल नेन विसाल, चंचल, सरस चितवनि-देन । 
मंद मुसकनि, बदन-छवि पर वारों कोटिक मन ॥ 
हिंदें माठ, मराल गजगति परम मधुरे हास। 
श्री गिरिधरन-छवि सुजस चित घरि गाइ 'कुंभनदास' ॥ 


१८८ | विभास | 


श्रीस्वामिनी-स्वरूप वर्णन -- 
सखि ! तेरे चपल नयन, अरू बढ़े-बडे तारे। 
हरि-मुख निरखि न मात पटनि में खनु, 
निप्ति-दिनु रत उपघारे॥ 
जो आगें तें पंथु रोकते नाहि ख्बनु तौ 
नां जानों कहां चल्ेजात' अपढारे। 
' कुंभनदास ' पग्रश्ुु गिरिधरन रसिक ए 
कृपा-रस सींचि अति सुख बाढे भारे॥ 


इसी प्रकार 'ओढे 


१ जाते (क) २ सीचे (क) 


लोला 


१ राधिका सकल [क) 


[ ६१ 
श्र [ देवगधार | 

कुवरि राधिका ! तू' सकल-सौभाग्य सींव 
या बदन पर कोटिन्सत चेंद्र वारों। 
खेजन कुरंग-सत कोटि नेननि-ऊपर 
वारने करत जिय मे न विचारों ॥ 

कदलि सत-कोटि जंघनि-ऊपर, 

सिंह सत-कोटि कटि पर न्योंछावरि उतारों | 

मत्त गज कोटि-सत चाल पर 

कुंभ सत-कोटि इनि कुचनि पर वारि ढारों ॥ 
कीर सत-कोदि नासा-ऊपर, 
कुंद सत-कोटि दसननि-ऊपर कहि न पारों । 
पक्‍व किंदर॒ बंधूक सत-कोटि 
अधरनि-ऊपर बारि रुचि गब दरें ॥ 

नाग सत-कोटि वेनी ऊपर 

कपोत सत-कोटि ग्रीव-पर वारि दूरि सारों । 

कमल सत-कोंटि कर-जुगल पर वारने 

नांहिन कोउ लोक उपमा जु धारों॥ 
* दास कुँमन स्वामिनी-सुनव सिख 
अंग अद्भुत सुठान कहां लगि संभारों ! ॥ 
लाल गिरिर-धरन कहते मोहि तोलों सुख 
जौलों - उह रूप छिनु-छिनु निहारों ॥ 


१६० (कैल्पान॑) 
सखि! कहा कहों तुब रूप की निकाई। 
नख-सिख अंग-अंग लाल गिरिधरन-हित 
रचिं-पचि. विरंचि अदभुत बनाई॥ 


६४] 


चाल मत्त मराल, जंघ कदली-खभ 
कटि सिंघ, गौर तन सुभग - सींवा ! 
उरज श्रीफल पके, अलक केकी-छठा 
बचन पिक मोहत, कपोत ग्रीवा ! 


तरल जुग लोंचने नलिन-श्रो- मोचन 
चिवुक सावल बिंदु चारु वेस । 


सवन ताटेक हाठटक रत्न 


सुमधिक छबि मोमित कपोल बेस ॥॥ 


अधर बंधूक - दृति कुंद दसनावली, 
ललित वर नासिका तिल-अखने । 
निरखि झुख चंद्रमा र्थनि संभ्रम चित्त 
चलत ततच्छिन बिछुरि कोक दूने ॥ 


सकल श्री-सि इहिं कहां लगु वरनिये ! 
कोटि मुख जीम परमिति न पांव । 
' दास कुभमन ' स्वामिनी को सुजसु 
अंतरगनी सहचरी सुदित गावे॥ 


१६१ 
सखि ! तेरे तन की सुंदरता । 


कुभनदास 


[ नटनारायण | 


नंख-सिख अंग-अग अवलोकन करि चक्रत भयो करता ॥ 


गति अनूप, कटि कृप्त अनूप, अति उर अनुपम सुभरता । 
छबि अनूप उपजति छितु-छिनु सखि! अनुपम उज्यलता।। 


प्रमिति करत विचार बिधिध चित नांहिन रहत सुमिरता । 


* कुंभनदास ' स्वामिनि! तोहि-बस 


गोवड् न-धरता ॥ 
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१६२ (नट नारायण) 
विधाता एको विधि न बच्यौ। 
ले सब सबु' कौ सार राधिका ! तेरे तन आनि सच्यौ ।। 
कर पद्‌ कमल, जंघध कदली, गति मत्त मयंद मराल 
ग्रीवा कपोत, उरज श्रीफल, ऋटि केहरि, श्ुजा मनाल ॥ 
सुख चेद्रमा, अधर बिंबा, विद्रम बंधूक सुरंग। 
तिल प्रश्न शुक नाक, नयन-जुग खंजन, भीन कुरंग ॥ 
दसनावली वज्ञ, बिज्जुलता दारथों कुद-कली । 
छवि-रुचि कनक, बचन पिक के सम मयूर मधुप-अवली ॥ 
अद्भुत रचना रची प्रजापति नख-सिख अंग सुख दे ! 
कुंभनदास' प्रथु गिरिसर्धर-हित पच्यो परम चित दे ॥ 


[नट नारायण | 
गिरिधर पिय के हृद वसी तेरे बदन की परम सुदेस छवि | 
एक अंग के रूप के आग जात सखि ! कोटिसत चंद्रमा दवि ॥ 
नेन अस की सोभा वरनि सके एसो कोन कवि ! 
'कुंभनदास” स्वामिनि राधिका ! इहे गति तोहि को यों आइ फवि ॥ 


१६७ [ नठ नारायण ] 

विधि के रचे विधाता माई री ! 

तेरे नेन परम रंजन | 

सहज सुतिक्ष, सौभाग्य-पींव, गिरिधग्लाल' के 

हद में बस॒त, निसि-दिनु उपमा को कंज न ॥| 

जब तू ब्रजञ-कुमारि! ग्ृदित अपने रस, 

सकठझ सुहथ धरि हरि-हेत अजन। 

< कुंभनदास ” निरखत हीं गरवु छांडत, 

अपनी रुचि को खंजन ॥ 


१ सचु (क) २ भाजत (क) ३ रवि ( क ) ४ गिरिघरनलाल (क) है 
कु ९ 


$६ | कुभनदास 


१६७ [ कानरो ] 
री राधे ! बदन तेरों विधि के रच्यो । 
त्रियुवन की कृति छांडि विधाता चितु दे पच्यों॥ 
कमल, इंदु, बंधूक, शुक, पिक, अलि सबु कौ रूप ले हाँई सच्यौ। 
' कुभनदास ' प्रभु गिरिधारी कों दे में5 नच्यों ॥ 
१६६ | केदारो | 
सखि ! तेरी मोहिनी टेढी भोंहें। 
मोहिनी खुगति टेढी हुंहँँ नेननि की 
अरु' चितबनि टेढी अधिक सोहें ॥ 
मोहिनी अलक टेढ़ी - बेदी बहु भातिनि 
अरु टेढिये चलनि, पगण घरनि धरति सुठोहें । 
/ कुभनदास * प्रथु गोवद्भन-धर इहि छवि 
मोहे री ' इकटकु जोहें ॥ 
१६७ [ ब्रिलावल |] 
सखी री! जिनि व सरोवर जाहि- 
अपने रस को तजि चक्रवाकी बिछुरि चलति मुख चाहि ॥ 
सकुचत कमल अकाल पाइके, अछि व्याकुल दुख दाहि। 
तेरे सहज आन सब की गति, इह अपराधु कहि काहि ॥ 
इक अद्भुत ससि रच्यों विधाता सरस रूप अतिसाहि । 
' कुंभनदास “ प्रभु॒गिरिधिर नागर देखे फूले ताहि ॥ 


१६८ [ बिलावल | 
तेरे तन की उपमा को देख्यौ 
में विचारि के कोठ नांहिन भागमिनि! 
कहा बापुरो कंचन, कदली, कहा फेहरि, गज, 
कपोत, कुंभ, पिक कहा चंद्रमा कहा वापुरी दामिनि १ ॥ 
१ अति ( क ) २ चाहि (क) ३ क्यो रच्यों (क) 
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कहा कुरंग, सुक, बेधूक, केकी, कमल या आगे 
श्री देखियि सब की निःकामिनि ॥ 
मोहन रसिक गिरि--धरन कहत “ राधे ' 
परम भांवती तू है” “ कुंभनदास ” स्वामिनि ॥ 


१६९ 
तेरे नैन चंचल बदन कमल पर जनु जुग खंजन करत कलोल। 
कुँचित अलक मनों रस-लंपट चलि आए मधुपनि के टोल ॥ 
कहा कहों अग-अँग की सोभा खुभीनि परसत चारु कपोल । 
'कुंभनदास' ग्रथ्ुु गोवद्धन-धर देखत वाह मदन अम्ोल ॥ 


१७० 
सींवा मंननि तेरे की! 
अब नहिं दृष्टि दुरांउ री प्यारी सखि! सुनु जिय मेरे की ॥ 
कमल, मीन, मग-जूथ शुठाने वर कटच्छ फेरे की । 
* कुंभनदास ” प्रश्न गिरिधर स्झिवति भुव-विलास घेरे की ॥ 


युगलस्वरूप-वर्णन--- 
हि १७१ ( सारग ) 


बनी राधा गिरिधर की जोरी । 
मनहं परस्पर कोटि मदन रति की सुंदरता चोरी ॥ 
नोतन श्याम नेंद-नंदन वृषभान-सुता नव गोरी । 
मनहू परस्पर वदन चंद्र कों पीवत तृषित चकोरी ॥ 
'कुंभनदास' प्रभु रसिक छाल बहुविधि व रसिकिनी निहोरी । 
मनहिं परस्पर बढ्यो रंग अति उपजी ग्रीति नहिं थोरी ॥ 


श्ज२ ( बिहागरी ) 
रसिकनी रस में रहति गडी 
कनक-बेलि हृषमान-नंदिनी स्थाम तमाल चढ़ीं॥। 


६4 ] कुभनदास 


बविहरत लाल संग राधा के कोने भांति गठी। 
'कुंभनदास' लाल गिरिधर-संग रति-रस केलि पढी ॥ 


छाक (वनभोजन )-- 
१७३ [ सार॒ग | 


सुबल गिरि-ऊपर चढहि टेरत ! 
आबहु वेगि चतुर छकहारी ! गिरिधिर पडा हेरत ॥ 
भई अपेर भूख जब ठलागी तब उपरेना फेरत । 
'कुंभनद[स” औसर पर पर्ची रस में दान निवेरत॥ 
१७४ [ सारंग | 
बिहारीलाल ! आई छाक सलोंनी। 
अति अद्भुत पठई चंद्रावलि एक गांठि दे दोंनी ॥ 
टेरत स्पाम भ्ुजा ऊंची करि गई सुवास आम्योंनी । 
'कुभनदास' लाल गिरिधर सों विधना रसिक रसिश्नोनी ॥ 
१७८, [ सारग | 
घर-घर तें आई छाक। 
खाटे-मीठे और सलोने विविध भांति के पाक ॥ 
मंडल-रचना करि जमुना-तट सघन लता की छांही। 
गोंपी ग्वाल सबे मिलि जैवत मुख हिं सराहत जांही ॥ 
बांदत बल मोहन दोठ भईया कर दोना अति सोहें। 
चाखत आप सखनि-पमुख देख गोपीजन, मन मोहें ॥ 
टेंटी, शाक, सधानों, रोटी, गोरस, सरस महेरी । 
'कुंभनदास' गिरिधर रस-लपट नाचत देंदे फेरी ॥ 


१७६ [ मलार ] 
गहरी सघन स्यथाम ढाक की छांहि बेठे। 
आईं सब छाक मिलि काहे कों करत अबारि॥ 
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उमडि-घुमडि लमि-झूमि चहूं दिप्ि तें घटा आई 
निधरक भ्रएण डोलत देखो निहारि ॥ 

हाहा ! कहि भी भांति टेरि ग्वाल कीन्ही पांति 

(5 ! पु 

अजुन - .तुम लेहु, भईया पनबारे देहु डारि। 

$ 6 हि। ५ टि 

कुभनदास” गोवद्धंन-धरन लाल छाक वांदटि- 

जैंमन लागे, आग्यां दीनी तिहीं बारि ॥ 


१७७ [ मलार | 
गरजि-गरजि रिमि-प्लिमि रिमि-ज्ञिमि बरसन लाग्यौ 
बन मे ले आई छाक औचक गई हो अठकि॥ 
दुज॑ गई भरूलि बाठ, निकसी औघधट घाट 
कठिन पाई गेल तातें फिरी हों भठक्कि ॥ 

भींजे उर व्यजन ढिंग जोबन की संक मानि, 
देखि ढाक सघन छांहि धरथों डला भूमि लटकि॥ 
कुमनदासां गोवद्धन-धरन-कूक सन सुनत 
छाक ढांपि पातनि सों, चढ़ी सटकि॥ 


१७८ | मलार |] 
मोहनलाल, बाल हरखि निरखि रीश्ञि रहे, 
भींजे सब बसन देखि कहत “ ले री ! पलटि । 
पीतांबर पहरि लीजे छाक बांटि सबनि दीजे 
वरखा रितु आई घर को सिदोसी जाओ उलटि ॥ 
भूख तें अकुलाइ रहे, खीजत कहत रठत भण, 
सकल दुख गए भट्ट ! तोकों तो भए सुलटि। 
कुंभनद।स' गोवद्धंन-धर लाल ! अनत जात रहे 
तेरे भागि तोहिं पाए “अति हि निकदि॥ 


७०] 


कुभनदास 


१७९ [ मलार ] 
परजि-बरजि हारे बरजत ने डारे 
जूठटनि मां बिजन, भयों भोजन हरि। 
नीकें सब लिये अधांदइ कोर न मुख दियो जाई 
जमुनोदक पान करत अचबन करि॥ 


सुबढ, तोष, मधुमंगल-परिव्ृत अजुन, भोज, बाहु-सहित 
हरि -- समीप श्रीदामा कोरि भरि। 
चॉटत है वीरा खाल गोवद्धन-धरन लाल 


'कुंभनदास' वरखा - रितु बरसत  श्वरि ॥ 


१८० | मलार ] 
आजु हरि जेंबत अति सुब्र दीनों । 
बरसत मेह नेह उपजावत रुचि-रुचि भोजन कीनों ॥ 
बिडरी भेलु करे इकठौरी भेजि सुबल कों दीनों। 
'कुंभनदास' ग्रथ्ु गोवद्धन-धर भक्ति &प/-रस भीनों ॥। 


१८१ | मलार | 
लाल ! बन भयो सकल हरियारों । 
चहू' ओर करि नहारो लागत है अति प्यागै ॥ 
यही ठौर भौजन करिवे की विजन कहा संभारौ । 
सघन कुंजअ बरसो किन बादर झूलन और बिचारो ॥ 
आग्यां दई गोपाल ग्वालनि को भलौ मतो जिनि ठारौ। 
'कुभनदास” मेंडड-मधि सोभित गिरिधर नंद-दुलारौ ॥। 


श्८२ | मलार | 
आरोगत मोहन मंडल-जोर । 
बिजन स्वाद भेल अति लागत ज्यो' गरजे घन-घोरि ॥ 
नन्‍्हीं-नन्हीं बूद सुहाबनी लागत तेसीय पवन-झकोरि। 
पोछारनि की फुद्दी परत, कर मेलत मुख में कोरि || 
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देखी छाल गां३ सब इत-उत बछरनि पेरत दोरि। 
गिरिघर पिय कों देखि महासुख 'कुंभनदास' वन तोरि 


भौजन -- 


श्८३ 
जेंचत री ! मोहन अब जिनि जाओ तिवारी । 
सिहपेरि ते फिरि-किरि आवति बरजी हो सौ बारी ॥ 
रोहिनि आइ निकसि ठाढी भई देंदे आडि मुख सारी। 
तुम _तरुनी जोबन-मदमाती एसी जु देखन-हारी ॥ 
कीउ गरजत कोउ लरजत आवति कोउ बजावति तारी | 
कुंभनदास” प्रभु॒गोवद्वन-धर अब हीं बैठे थारी ॥ 


[ दोडी ] 


१८४ | छोडी | 
आजु हमारे मोहन जवें सोई कीजे व्रजरानी ! 
कहा भवन मो दूरि जु रहे अब दधि-ओदन भरि धरि हों पानी ॥ 
वडी बार की उठी बहू बिटिया, कोउ है भोरी कोंउ हे सयानी । 
रचि-रचि विजन खाटे-मीठे करिकारि लांउ जोई मनमानी ॥ 
कहति रोहिनी सुनु हो जसोमति ! प्रेम लपेटी बानी ! 
सेननिसेननि समश्षि-समझि करि मन-ही मन झुसकानी ॥ 
बलदाऊ को टेरि लिये हैं, दिये सखा पड़े, विधि जानी। 
'कुंभनदास” गिरिधर ले आए महलरूनि - सुरति-निसानी 


आवनी -- 


१८५८ 

देखि री ! आवनि मदनगोपाल की। 
सक्र-वाहन मत्त निरखि लाजत जिय, गंति अनूप लठक-चाल की ॥ 
स्थाम-तन कटि-चसन मन हरत, सुन्दयता उरसि माल की। 
भींह धनु साजि मानों, मदन-सर चितबनि लोचन बिसाल की ॥ 


[ धनासिरि ] 


9२ | कुभनदास 


रेनु-मडित कुटिल अलक सोभा कस्तूरिका तिलक भाल की । 
दास कुभन' चारु हास भोहे जगतु गोवद्धन-धर कुवर लाल की ॥ 


१८६ [ गोरी इक्रताल | 
देखो वे आये हरि घेनु लिये। 
जनु प्राची दिसि पूरन ससि रजनी-शुख उदो कियें ॥ 
मंडल पिमल सुभग वृन्दावन राजत व्योम बिये। 
बालक-बू द नछत्र, सोभा मन चोरत दरस दियें।॥ 
गोपिनि नेन-चकोर सीतल भए रुप-सुधा हि पिये । 
'कुमनदास” स्वामी गिरिधर व्रज-जन आनंद हिये॥ 


१८७ : | श्रीराग | 
आवत मोहन चित्त हरथो । 
हों अपने गृह सचु सो बैठी निरखि बदन अचरा विसम्यो॥ 


रूप-निधान रसिक नंद-नंदन देखि नयन धीरजु न भरथौ । 
* कुमनदास प्रश्न गोवद्धनधर अग-अँग प्रेम व्पीयूप भरथौ ॥ 


१८८ 
एरी ! यह फेंटा ऐंटवा सीस धारे । 
चारु चन्द्रिका राजति तापे राजतार हिं सुधारे ॥ 
ताढिंग लठटकि रही अलकाबलि बहु मोतिनि के भारे। 
सुंदर मुख पर रज राजति हे [ सखनि सहित ] गऊ चारें ॥ 
वन तें बने री! आवत वनवारि जुबती-जूथ निहारे । 
कुंभनदास' गिरिधर की छवि पर तन-मन-धन सब बारे ॥ 


१ देखो हरि आवत थेनु (क) २ आवत गिरिधर मन जु हरथो हो । (वार्ता) 
३ रूप अनूप स्थाम सुदर को देखत मन, (ब १-९|१८१) 
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१८९ ( भलार | 
गां. सब गोवड्ेन ते आई । 
बछरा चरावत श्रीनेंद-नंदन वेनु बजाई बुलाई ॥ 
पेरी न धिरतिं गोप-बालनि पें अति आतुर ब्हे धाई। 
बादी प्रीति मदन-मोहन सो दूध की नदी बहाई ॥ 
निरखि सरूप व्जराज-कुंवर कौ नेनने हरखि सिराईं। 
कुंभनदास' प्रभु के चहुँ दिधि ते मानों चित्र लिखाई ॥ 


१९० [ गोरो ) 
फुटिफट किन ले हों पेरि । 

बहुतक फेलि रहीं खादर में मुरढी सुनावों टेरि॥ 

चारि अंजुली न पानी पीजे जमुना कौ, वहुरि अधानी फेरि । 

हुलकत हुँकत करति बछरनि-सुधि धावति खरिकनि हेरि॥ 

जो कोउ रहीं और हलहेड़े में ताहिव लेहों निवेरि। 

* कुंभनदास ” प्रभु गोवद्धेन-धर भई दुृहन की वेरि॥ 


१९१ किदारो 
गोपाल" के बदन पर आरती वारों 
एकचित्त मन करों साजि नीकी जुगति 
वाती अगनित घृत कपूर सों वारों ॥ 


संख-धुनि, भेरि, सृदग, झालरि, 
झांझ, ताल, घंटा जे बहु बिस्तारों। 
गाऊं सांवल-सुजसु-रस नेकु सुस्वाद रस 
परम हरपित नित चेंवर कर टारों ॥ 


३ लाल के (अष्ट छाप-वार्ता काकरोली) 
२ ताल डफ मद ग सख झाझ झलरी घटा बाज आनग विश्वारों [ब, २७४ १४०] 


कु, १० 


लोला 


[७५ 


१९४ [ धनाव्िरी-अठताल ] 


कहा नंद के तू आवति-जाति ? 
यो भेद हों जानति नांहिन! 
कहु री! कवन ग्वालि ! तोहि नाति॥ 
सांस्त सवारें हों एहि देखति हों 
ना जानों क्‍यों तोहि रेनि बिहाति। 
अब तो काज सकह बिसराए 
गरह-पतति ते नांहिन सकुचाति॥ 
मदनमोहन सों तेरे मन अस्झानों 
गृह नहिं चेन होत किहिं भांति। 
' कुंभनदास ” लाल गिरघर कौ- 
रूप, नयन पीवत न अधघाति ॥ 


१९७ 


[ सारंग |] 


देखत स्याम-सरूप सखी री ! तेरे ननां रहे गए एक हिं टक। 
नागरि ! मनहूं चितेरे चितेरी थकित चरन भूली अक-बक 
परी सिरसि अति कठिन ठगौरी सुधि-बिलु को मानें काकी सक ? 
'कुंमनदास' प्रभु गोवद्धन-धर तनु-मनु चोरि लियो जु अचक ॥ 


नंद-कुमार' देखि अति रीझे मृगननी जिय मांझ 


१९६ 
तू भांई गोपाल हिं चिते जु हँसी । 


(सारग ) 


बसी ॥ 


गज-गति, चपल सुदेस, किसोरी कुच कठोर चोली सुविधि कसी। 
कचन वरन नवल ब्रज -सुदरि बदन चारु मानों सरद-ससी॥। 
घोलत चले सुंदर व्रज-नाइक जहेीं नव निकुंज द्वरम-बेलि गसी। 
* कुंभनदास' ग्रथशु गिरिधर देखत आरज-पथ तें कों न खसी ? ॥ 


१ मदन गोपाल (क) २ गुन (क) ३ गिरिधर मुख देखत (क) 


६ ) कुभनदास 


१९७ [ सारग | 
मोहन हरि मोहनी तोहि मेली । 
र्यौ न जाह बढ़ी चौप मिलिवे की कठिन जु प्रीति नवेली ॥ 
जा दिन ते सुभाइ मगनेनी ! तू स्थामसुंदर -सेंग खेली। 
ता दिन ते न सुहाइ भवन सुनि सब बन मेंवति अकेली ॥ 
वा पे प्रान रहत निसि-बासर जहां बनि कुंज दहुम-वेली। 
'कुंभनदास” गिरिधर-रस अठकी श्रति -मरजादा पेली ॥ 


१९८ [ सारग | 
लोचन मिलि गए जब चारथो। 
व्है ही रही ठगी-सी ठादी उर-अंचर न संभारथो ॥ 
अपने सुभाह नंदजू के आई सुंदर स्याम निहाप्यों। 
टंग-टगी लगी, चरन-गति थाकी, जिउ व टरत नहिं टारथो॥ 
उपजी प्रीति मदनमोहन सों घर कौ काज विसारथो ॥ 
'कुँभनदास' गिरिधर रस-लोमी मलौ तें आरज-पथ पारथौ १॥ 


१९९ [ केदारो ] 
देखे -बिनु नननि चटपटी लागति 
नंद-नंदन की ठगौरी तोहिं है परी ॥ 
सकल काज विसारे री! अब तोकों- 
सौ न परे. घर एकौ घरी॥ 


आवत-जात संक न मानति काहू को, 
हिलग जु कठिन लोक की लाज बिसरी । 
'कुमनदास' प्रभु गोवद्नन-धर मन चोरथौ, 
गोवद्धॉन्‍न-धर तू अपने बस करी॥ 


१ नदनदन सो (क) २ वन (क) ३ चित्त (क) 


लीला 


छीला [ 3७ 


नह २०० | केदारों ] 
नननि चटपंटि लागिये रहति है। 


हो देखति हों निसि-दिनु माई! निमि>-निमेख न सहति है। 
स्यामसुदर को रूप, माधुरी, देखि-देखिके अंग-अंग' लहति है। 
'कुभनदास  प्रथु गिरिधर पिय सों तू बितये सेननि हीं* कहा कहति है ! ॥ 


[ बिलावल | 
देखो माई | देखहु उलटी रई ग्वालिनि रीती मथनियां (दही) बिलौब । 


विनु हि नेत कर चचल, फुनि तजि नवनीत हिं टकटोबे ॥ 
देखत रूप चिहँटि चित छलाग्यौं इकटकु गिरिधर-मुख जोव। 
* कुंभनदास ” विसरथों दधि अकबक, और भाजन धोवे॥ 


२०२ [ विलावल ] 


रूप मनोहर सांवरो नंदज्‌ को छोरा 
पाछे-पाछें डोलत फिरे तुम करो झकझोंरा ॥ 
लालच बिराने अंग की नहीं माने निहोंरा | 
' कुंभनदास ” गोंवद्धन-धर प्रीवम मोरा ॥ 


[ देवग धार | 
प्रेम सो झुकिन्झशुकि मिलवत सोंबत झुख गोपी कौ। 


झंका करत भोंह नननि हँसि लागत है अरु नीको ॥ 
कहा री ! करों अंचरा गहि एंचत गोपी गहति कर पी कौ। 
झकि-झोरनि अचरा कपोल गहि चाहत-चाहत जी कौ॥ 
या रस को अनरस नहिं जानत-जानत, हैं हित ही कौ। 
'कुभनदास” गिरिघर कौ ध्यान उर और रुचिर वररस फीकौ ॥ 
२०४ [ देवग घार ] 
बहुरि निहोरत स्थाम धनी । 
नंद-नेंदन, वृषभान-नंदिनी रति रस-रंग सनी ॥ 
१ अग लहति है (क) २ मैननि कहा (क) ३ निवेरत (३/१) 


उ्ट ] कुभनदास 


स्याम सरूप सुन्यो पिय-तन में ज्यों धन-तडित बनी । 
'कुँभनदास' प्रभु गिरिघर बस भए गरुन गावति सजनी । 


२०८ ( सार॒ग ) 
बिसरि भयो माई! लाल हि. करत गो-दोहलु। 
निरखि अनूप चंद्र मुख इकटकु रहथो सांवरो मोहन ॥ 
नवल नागरि विचित्र चतुर अति रूप ऑँग-अंग सुठोहलु ! 
' कंंभनदास ” प्रशु॒गिरिधर कौ मन दृस्थो कटीली भोंहनु ॥ 


आसक्ति-वचन 
[ प्रभुप्रति | 

२०६ [ सारग | 
परम भांवते जिय के हो मोहन ! नननि आगें तें मति टरहु। 
तौलों जिउईं जौलों देखों वारंवार पा ठागों चित अनत न घरहु ॥ 
तन सुख चेन तोही लों प्यारे! जौ लों ले-ले आंकौ भरहु। 
रसिकनु मांश रसिक नेंद-नदन तुम पिय ! मेरे सकल दुःख हरहु ॥ 
आवहु, जाहु, रहहु शृह मेरे स्थाम मनोहर ! सेके ने करू : 
'कुंभनदास' प्रथ्ु गोवद्धेन-घर | तुम अरि-गजन कातें व डरहु॥ 


२०७ [ ईभन ] 
लाल ! तेरी चितवनि चित हिं चुरावे । 
सैंद-गांठ वृषभान-पुरी बिच मारशु चलन न पांव ॥ 
हो हरी भरि होत ही काहँ ललिता दगनि दिखाइ दगनि दिखावे। 
'कुंभनदास' प्रथ्ु गोवर्द़्न-धर, धरथौ है तो क्‍यों न बताव ॥+ 
[ सखीप्रति ] 
२०८ | सारग ] 
छब्वीलो लाल दुह्त हे धनु धौरी । 
बारक फिरि चितयो मो-महियां निरखि वदन भई बौरी॥ 


१ जिनि (क) २ धर (क) . + यह पद स्पष्ट रूप में नहीं मिला । 


बल [६ 


कंकन कुनित, चारु चल कुंडल, तन चदन की खोरी। 
साथें कनके वरन को टिपारो, ओढे' पीत पिछौरी ॥ 
कहा करों मोपे रक्तो न परतु सखि ! मेली है कठिन ठगौरी ॥ 
* कुंभनदास ” तब सुख, गिरिघर को जब मेंटों भरि कौरी ॥ 


२०९ [ सारग | 
दरसन देखन देहु मेरे आतुर हैं नेन। 
बदल चेद-कर पान करें ए चकोर तब हिं माई! चेन ॥ 
केते दौस भए बीच पारें रोम-रोम रहयो पूरि मेंने। 
“कुमनदास' जब भेटों अंको भरि गिरिवर-धरन सब सुख-देन ॥ 


२१७० | धनासिरी 
तो हो कहा करों री माई ' 
सुदरस्याम कमल-दल लोचन मेरौ मन लियो है चुराई॥ 
लोक-कुटुंव सबनि मिलिके हो बहुत बार समुझाई। 
तऊ मोहि जसोधा-ग्ृह-विज्ञ नांहिन परत रहाई ॥ 
अब तौ कठिन हिलग के कारन, छाज समभे बिसराई। 
'ुंभनदास' प्रभु सेल-धरन सो्हिं मुसकि ठगौरी लाई ॥ 


[ धनासिरी-इकताल ] 
मोरे जिय तौ ही तें परति कल नां जौ तें देख्यौ स्पांम्ु । 
अंग-अम की सोभा बस्नी न जाइ मो - पहि 
मानों प्रगटित' 'अलि! कोटि - अंस काम ।। 

६ कुंभनदास * प्रभ्चु बन गवनत है कपल नयन धरे भेखु अभिराप्तु । 
गिरिधर नव वर-तनु मन हरिलियो रहे न सकों कलप-समजात जाम ॥ 
२१२ [धनासिरी] 
जोरी रते नननि नन मिलाईं। 
दूरि हिं भए स्याम घनसुदेर चले द सेन बुलाई ॥ 


कुभनदांस 


जब ते दृष्टि परे नंद-नंदन घर आगन न सुहाई ॥ 

अति आतुर मन भयो मिलन को छिल्रु-छितु कलप विद्दा३ ॥ 
सजि सिंगार चली मृगनेनी सब की दृष्टि चुराइ। 
'कुंभनदास' छाछ गिरिधर कों मिली कुंज-वन जाई 


२१३ [ सार ग-इकताल ] 
हिलगनि कठिन है या मन की । 
जाफे लयें देखि मेरी सजनी ! लाज जात सब तन की ॥! 
धर्म जाउ अरु हँसों लोक सब अरु, आवो कुल-गारी । 
सो' क्‍यों रहै ताहि विनु देखें, जो जाकौ हितकारी ॥ 
रस-छुबधक एक निमिख न छांडत ज्यों अधीन मरग गाने । 
: कुंसनदास ' सनेह-मस्स॒इहि गोवर्द्धन-धर जाने ॥ 
२१४ [सारग-जतिताल | 
कहा करों उह पघूरति मेरे जिय तें न टरई। 
सुंदर नंद-इवर के बिह॒रे निसि-दिन नींद न परई॥ 
बहुबिधि मिलनि प्रान-प्यारे की सु एक निमिख न बिसरई। 
वे शुन समशझ्लि-समझि चित्त जैननु नीर निरंतर ढरई॥ 
कछु न सुहाइ तलावेली मन) विरू-अनल॒ तन जरई। 
'कुमनदास' लाल गिरिधर-बिनु समाधान को करई || 


२१५ [ सारग-जतिताल | 

सुंदर सावरे कछु कियो 
नयन द्वार उहैं अंतर गवनें मन मानिकु इरि लियो !। 
मारग चले जात मो पहिंते छीनि कुंवर दधि पियो । 
बदन चूंबि घुसकाइ छबीले कर परस्थयों मेरो हियो॥ 
हहै पछिताति सखी ! अब जिय में संग हि क्यों न गियों। 
'कुंभनदास' छाल गिरिधर-विनु नाहिन परत जियो ॥ 


बतक न रे क).. 


लीला (८१ 


२१६ ( धनासिरी ) 
मेरी अंखियनि यही टेव परी । 
कहा री ! करों सखी ! वारिज मुख पर छागति ज्यों मैँवरी ॥ 
सरकि-सरकि ग्रीतम-मुख निरखति रहति न एक पघरी। 
ज्यों-ज्यों जतन करि-करि राखति हों त्पों-त्यों होति खरी ॥ 
खुच रही सखी! रूप-जलनिधि में प्रेम-पीयूष भरी। 
* कुंभनदास ” गिरिधर-सुख निरखत लुटत निधी समरी ॥ 


श्श्७छ [ सारग |] 
माई ! री नागर नंद-कुमार मो-तन चितेके हसे। 
० 
नवघधन श्री बदन, दसन दामिनी लस ॥ 
के न 
तबहिं. ओर भवन नन-द्वार जे धेंसे । 
'कुंभनदास” पग्रथ्ुु॒ गिरिधर ग्रान में बसे | 


२१८ | सारग | 
लोचन करमरात हैं मेरे । 
देखन को गिरिघरन छबीलो करत रहत बहु फेरे ॥ 
स्थामघन तन, बदन चंद के तषावंत ताप सहत पघनेरे। 
सादर ज्यों चातक चक्रोर कुंभनदास ए न रहत घेरे ॥ 


गज [ सारग | 
मोहिनी मेली हो! मधु बननु। 
मारग छोडि' कह्यौ जब मोसों तब बेधी सर-मैननु॥ 
चंचलता की सींव सखी री! सरद-कमल दुहुं नेननु । 
परम सुजान जनाई सब विधि गृह भाव गति सेननु ॥ 
अब तब तें मोहिं कछु न सुहाई, जिय न रहत क्यों ही चेननु । 


 कुमनदास ” प्रश्न ठगी अचानक गिरिघर मन हरिलैननु ॥ 
कु ११ 


कक कुभनदास 


२२० (सार॒ंग ) 
मान तो करि हू न आव। 
वह चितवनि, वह हास मनोहर कोटिक दुख विसरावे ॥ 
निमिख के ओझल होत तलभमली तब हि चटपटी नननि लावे । 
* कुंभनदास ” प्रभु गिरियर पिय सों रुसे ही बोल्यो भाव ॥ 
२२१ [ सार॒ग | 
जो पे चोंप मिलन की होइ ! 
तो कत रह्यो पर सुनि सजनी | लाख करे जो कोइ॥ 
जो पे त्रिरह परस्पर व्याप तो इह बात बनें। 
डरु अरु लोक-लाज अपकीरति एकौ चित न गने ॥ 
* कुंभनदास ” जो मन माने तौ कत जिय ओर सुहाह ! 
गिरिधर लाल रसिक बिनु-देख छिनु-भर कलप विहाइ |। 
ररर [ सारग | 
ग्रोति तो काहू सों न कीजे । 
बिछुरत कठिन पर मेरी माई कहु केसे के जीजे॥ 
रति-रति के करि जोरि-जोरि के हिलि-मिलि सरबसु दीने । 
एक निमिख-सम सुख के कारन जुग-समान दुख लीजे ॥ 


कुंभनदास' इह जानि बूझिके काहे कों बिखु-जल पीज। 
दरून-धर सब्र जानतु है उपजि खेद तन छीजे ॥ 


२२३ [ गोरी ] 
गोपाल सखी ! लियो मेरौ मन चोरि | 
मदनगोपाल चतुर अति नागर नननि से नेन जोरि ॥ 
कमल नयन बेठे हैं झरोंखां हौ आवति ही खोरि। 
देखत स्थाम मनोहर मूरति मारी मदन-सर तोरि।॥! 
किहिविधि मिलों सुजान को! सखि” किहि मिस जाउ बहोरि । 
कुमनदास ” गोवद्धन-धारी छाल लई हों अचानक भोरि ॥ 
१ नदऊुमार (क) २ मिस (क) ३४ को हो सखि (क) 


लीला [ ् | 


२२४ [ गोरी ] 
इनि नननि तुम देखो री माई ! स्बसु हरिके हरि कों दियो। 
घर में के चोर केसे रुकत हैं तिन कौ कछ नांहिन जात कियो॥ 
फहा करों मेरो' वसु नाहीं परवसु भयो तनु-मनु, बुधि-हियो । 
* ३भनदास ' गिरिधर-विनु मो पे' क्‍यों हू न परतु जियो ॥ 


२२०७ निट नारायण) 


जो कछ बात कहि गए हो ललनों, 
सो कत कीजे स्यथाम मनेहर ! बन गवनत जब हि गहे मेरे अचलनां | 
तब हि त॑ मोहिं कछ न सुहाई ग्रन-यति-जोयें परे कल नाँ। 
कुभनदास” प्रश्नु गोवद्धेन-धर, पंथ जोबत, इत हि नेननु लागे पल नां ॥ 


२२६ | केंदारों | 

मन मोहथो री! मोहन नेंननु । 
भोंह विसाल, चप्रक्क अवोकनि मनहूं नचावत मैननु ॥ 
'कुंभनदास' प्रथु रसिक-सिरोमनि सम्झि न कछुक, जनायों सेननु । 
सौवद्धन-धर ठगी हों अचानक रहे न सकति हों चेननु ॥| 


२२७ (धिनासिरी ] 


इनि ठोदा हों डहकी री मेरी माई! 
चितवनि में कछु टोनों-कौनों मोहन-समेत्र पढाई ॥ 
विकल भई मन लीने-डोलति बिनु-देखं न रहाई। 
पाट-घाट पुर-बन-बीथिनि में लोक कहे- बौराई ॥ 
मगन भयो मन स्याम सिंधु में खोज़त ही गेहराई। 
'कुंभनदास” प्रश्चु गोवद्धन-धर बात कही समझाई ॥ 
$ मेरे (क) २जब (क) ३. परी जो जमाई (क) & री माई (क) 
७५ लीनो (क) ६ में हराई (क 


डे | कुभनदास 


२२८ - [घनासिरी ] 


नयन भरि देखे नंद-कुमार । 
ता दिन ते सब भूलि गयो है बिसरे पति, परिवार ॥ 
बिनु-देखे हो विकल भई हों अंग-अंग, सब हारे | 
तामे सुद्धि है सॉवरी मूरति लोंचन भरि व निहारे ॥ 
रूप-रासि परमिति नहिं मानति केसे मिलों कन्हाई। 
'कुभनदास' प्रथु गोवद्भन-धर को मिलबहु री मेरी माई | ॥ 


श्२६ | रामग्री | 
माई ! गिरिधर के गुन गाऊं। 
मेरे तो व्रत एए है नेसिदिन और न रुचि उपजाऊं॥ 
खेलन आंगन आउ लाडिले! नेकहु दरसन पाऊं। 
'कुमनदास' हिलग के कारन लालचि लागि रहाऊ ॥ 


२३० | सामेरी ] 
भैेननि टगठगी लागि रही। 
नखसिख-अंग लाल गिरिधर के देखत रूप सब ही ॥ 
प्रात कालि घर तें उठि सुंदरि ! जात ही बेचन मही। 
व्हें गई भेट स्थाम सुंदर सों अध-भर विच-पथ ही ॥| 
घर-व्योहार सकल सुधि भूली, ग्वालिनि! मनसिज दही। 
'कुंभनदास” प्रभु प्रीति बिचारी रसिक कचुकी गहीं॥ 


२३१ [ गोरी ] 
हरथों मन चपल चितवनी चारु । 
तक्कित तामरस लोहित लोचन, निरखत नेंद-कुमारु ॥ 
बुद्धि बिथकी, बल बिकलू सकल अग, बविसरथौ ग्रह-व्यौहारु 
४ कुंभनदास ” लाल गिरिघिर-विनु और नहीं उपचारु ॥ 
१ ससखि (को २ माने (क) ३. “धर मिल० (क) 





डील [०५ 


२३२ [ न ] 
रूप देखि नननि पलक छागे नहीं । 
गोवद्धून-धर अंग-अग प्रति जहां' ही परति दृष्टि रहति वहीं-तहीं ॥ 
फहा कहों कछु कहते ने आयो चोरथों मन मांगि थे दही। 
'कुमनदास' ग्रथ्ुु के मिलिदे की सुदर बात सकल सखीनु सो कही ॥ 


२३३ [ नठ | 

मेरो मन तो हरि के संग गयो। 
नांहिन काहू कों दोस री माई ! नननि के घाले पर-बस मभयों॥ 
नंद-कुमार जब हीं दृष्टि परे स्यामरूप अपने द्वार व्हें अंतर लयो। 
'कुंभनदास' प्रश्न गिरिधरन को कहा हो कहोंरी | इननु अपबल सूसि दयो॥ 


२३४ [ केदारों 

नद-नंदन की बढि-बलि जैये । 
स्थाम सृदुल कझेवर की छब्ि देखि-देखि सुख पये॥ 
सकल लोंऋ-पति, श्री-पति, ठाकुर रसना रसिक-बविमल जसु गेये ' 
'कुमनदास” प्रभु गिरिवर-धर कों तनु-मनु सरबसु दये॥ 


२३५८ [ केदारों ] 
मोहन-मूरति जिय में बसी। 
स्याम-अंग नभ प्रगटित मानों माई ! बदन चारु सोभा सरदू-ससी ॥ 
गोप-इ द-संग खेलत हे सखी री ! देखत ही हो मदन-श्रुअंगम डसी । 
“कुंभनदास' प्रभु अब देखों तब सुख गिरिघरलाल रसिक-रस में रसी ॥ 


२३६ ( सारग ) 
एक गांउ कौ वास सखी री ! कस के धीर परों । 
लोचन मंघुप अठक नहीं मानत जद्यपि जतन करों ॥ 
१ निरखि नेन, मन रहत तही-(ब व ९८२) २ चित चोरयो वे यागि दही (3 , १।१।१७५९) 
३ सखियनु सो (ब १।१।१७९५) ४ कहो री! (क) 





<६ | कुभनदास 


इृहि पथ गेंवनत हैं गोंचारन हों दथि ले निकरों। 
निरखत रोम-रोम गदगद सुर आनंद उमगि भरों ॥ 
विनु देखें पल जात कलप भरि विरहाअनल जरों। 
“कुंभनदास' कहां लों अनुदिन आरज-पथ हि डरों ॥ 


२३७ (सांग) 
#अब हों कहा करों ! मेरी माई ! 
जब तें दृष्टि परे नंद-नंदन घर अगना न सुहाई ॥ 
घर में मात-पिता मोहिं त्रासत ' ते कुल-लाज गवाई | 
बाहिर सब मुख जोरि कहत हें- कान्ह-सनेहिनि आई ॥! 
रेनि दिवस मोहिं कल न परति है घर अगना न सुहाई (१) 
“कुंमनदास' प्रभु गोवद्धन-धर हँसि चित लियो है चुराई ॥ 
२३८ ( जतश्री ) 
अरुझि र्ौ मोहन से मन मेरी । 
छूटत ने कु न छुडायौ सजनी ! चहुं दिसि भ्रेम रह्यौ करि घेरो ॥ 
नख-सिख अंग रेंगीी बानिक मुसकनि मंद महारस पझेरो। 
'कुंभनदास' लाल गिरिघर-बिनु भावत नांहिन कोठउ अनेरी ॥ 


२३९ [ नट | 
को रोके री ? आवत इृहिं मं पूतरी पोरिया उनके भए। 
अंजन छडनि दई कर सोकरि पलकनि पल(क) कपाट दए ॥ 
ठाढे रहे अति प्रेम के बाठे निप्ि-वासर हरि-रूप छए । 
'कुंभनदास' प्रथ्ुु गोवद्धंुन-धर मन के भाजन सब हूंढि लण॥ 

२४० | बिहाग | 

निरखत रहिये गोवद्भेन-रानों । 
मनसा वाचा सुनु री सखी ! मन याहीके हाथ बिकानों ।॥ 
+ यह पद स ३८१८ पर सूरसागर मे इसी तुक से छपा है, शब्द-साम्य होते भी दोना 
अलग से हैं । 


223 हक 


सुंदर स्पाम कमल-दल छोचन मो-तन मुरि मुपिकानों । 
'कुंभनदास' लाल गिरिधर मेरे नेननि-मांझ समानों ॥ 


२४१ [सारग ] 
माई री ' स्थाम ढग्यौ संग डोले 
जित हीं जाई तित हीं आवृतु है अन-बुलाए बोले। 
कहा री ! करों इनि नेना लोमी बस कीनें बिनु-मोले । 
कुंमनदाम' प्र गोवद्धन-धर हँसि कर घृघट खोले ॥ 


२४२ [ सारग ] 
मदनमोहन सों प्रीति करी में कहा भयो ? जो-कोउ सुख मोरथो । 
इृह व्रत ते हों कवह न टरि हों जानि सबनि सों नाती तोस्थो ॥ 
सास 'स्साउ, मात गृह त्रासौ, हों पति सो मानहुं घट फोस्थों । 
'कुंभनदास” गिरिधिर सों मिलि हों आरज-पथ हौ सवनि सो छोरथौ॥ 


२४३ [ बिलावल | 
लाल-मिलन कौ आगम हो जान्यों फरकन लागे कुच श्रुज वांई । 
सुनि री सखी ! इक बात, आवेंगे आजु प्रात, 
इनि आनंद अँखिया पहिले ही मिलि आंई॥ 
कर कौों कंकन दहों, हिय कों मोतीहार 
जिनि भेरे प्रीततमा की बात चलाई । 

'कुंभनदास' गिरिधर आवहिंगे तब हों करोंगी आनंद बधाई ॥ 


२४४ [ सार॒ग॑ | 
सखि ! हों कहा जानों सकेत 
थाम सुंदर नाम ले-छे दोस सब मिलि देत ॥ 
काननि सुन्यौ न नेननि हीं देख्यौं क्रिघों कारों के सेत ? 
* कुंभनदास * प्रश्चु गोवद्धन-धर जाकौ जासों हेत ॥ 


८८ | कुभनदास 


२४५ ( सारग ) 
सखी री ! जीवति हों झुख हेरे । 
कोउ मेरो सगो न हो काह की, कहति सबनि सों टेरे' ॥ 
जो मन हतों सोई भले करि हों कहा मयो कहे तेरे ? 
'कुमनदास' हिलग की बात निवरति नांहि निवेरें | 


२४६ ( अडानो ) 
मोहद्यों री! व्रज-मोहन काहे न ऐंडी डोले। 
भूलि गयो बन घेनु-चरावन बूझति हों बाह मोहिं बतायो कब वह बोले।। 
कहू लकुट, कहूँ मुरली, पीतांबर कहुं' भूषन खोले डोले। 
' कुंभनदास ” प्रश्लु गिरिधर मोहद्यो खाज परी यह डोछे ॥ 
मान 


२४७ ( धनासिरी ) 
वतिया तेरी ये जिय भावति। 
तबहिं लो सुख गिरिधरन छबीढे, जोलों रहों सुनावति ॥ 
तव ही उत चटपटी लागति जब हि हो छिल्रु घर आबति ! 
एक तें एक पठावत बोलनु चनु न क्‍यों ही पावति।॥। 
वारं-वार इहे चर्चा सखि ! और न जिय हिं सुहांवति | 
'कुंभनदास' प्रश्ु अति आतुर चित ग्रेम-प्रबोध रहावति |। 


२४८ ( घनासिरी ) 

बोलत स्थान मनोहर बैठे कर्दंब-खंड की छहियां । 
कुसुमित द्रम अलि-कुल गुजत सखि ! कोकिल कल कूजत तहिया ॥ 
सुनत दतिका की बचन माधुरी भयो उल्लास वाके मन महियां । 
“कुंभनदास' व्रज-कुंवरि मिलन चली रसिक कुंवर गिरिधर-पहिये॥ 

हु २४९ ( धनासिरी ) 

अब ए ननांई तेरे करत वसीठी । 

इह नागरि ! जानति हों तातें अब मेरी बात लागति है सीठी ॥ 


लीला [ << 


'कुमनदास” प्रश्न तुव सस-ब्स भए कहि न सकति करुई अरु मीठी । 
गिरिधर लाल हिं नचांवति त्यों नांचत इतनी कहति हों दिए' ढीठी ॥। 


२५७ [ घनासिरों | 
हरि को वदनु देखत पलु न लागे। 
नटवर-बेखु धरे निर्कुंज मंडप" बेठे मनहूँ प्रगट ससि श्री छांछनु न लाग॥ 
इह औसरु टरि जेहे, गहरु न करि मेरी व कही री ! जो * इह तेरे मन लागे । 
: कुंभनदास ” अ्र्ष॒गिरिधर के मिलनु कों, 
वेगि चलहु सखि ! ज्यों छिनु न लागे॥ 


२०१ [ घनाधपिरी ] 


पठई गोपाल हो तोक़ों लेन आई ॥ 
ऊतरु न देति मोसों बचन कहत रिसाति अति, 
जीत्यो योंदी चाहइति इह प्रकृति है तेरी में जानि पाई ॥ 
भलो री! सुभाव जनावति अपनों आवबत हीं जु ले ठनी लशाई । 
कहति है सु कहि तू प्यारी नंदकुमार की, 
तातें न हौ बोलति इह जिय जानिके राखों तेरी बडाई॥ 
बाहिर के फेर करति हैं दूती सों अंतर फूल भई जिय बात भाई। 
४ कुभनदास ” प्रश्च॒गिरिवर-धरनसबधोष-पति, 
अरु गांव के ठाकुर ! चलु कह्दा करों नांहिं कीनी न जाई॥ 


२५२ ([ सार। ] 


तू नैंद्लाल हि. बहुत भावति है ये मिलति सुभाइ हँसि करि। 
मदनगोपाल निमिख्व विसरत हद मेंह रही सुजान वसि करि॥ 


१ मडल (क) २ जाइ लेरे (क) 
कु, १२ 


अंग-अंग प्रति तू' सगनैनी ? साजि सिंगार कचुकी के वेद कसि करि । 
मांग सुधारि, पहिरि नव भूषन, चंदन अंग चढ़ाई घसि करि॥ 
कनकलता-सी तूं त्रजमामिनि! स्यामतमाल कान्ह सों ग्रसि करि । 
'कुंभनदास प्रभु गिरिघर को मिलि मदन-ताप जेसे जाइ निकृसि करि॥ 
२५३ [ गौरी ] 
मनायो न माने मेरो हो हारी। 
सिखबत-सिखय्त जाम गए पे एक्रो न विचारी ॥ 
तू गुनरूप गरव कत भूलति ? सम्ुज्ञति नाहि न घोष-नारी । 
* कुंभनदास ” प्रथु बहु-नाइक (छाल) गोबद्धुन-धारी ॥ 


२८४ [ गोरी ] 
कब की वचन तोसों कहति री माई ! हो 
चलति नाहि न हरि पिय - पहिया ॥ 
रजनी बीतन लागी है एक हि जक, 
करत - करत सखि ! नांहि' - नहियां ॥ 
तोहि मिलन-हित गोबद्धन-धर कबके बेठे अकेले बन महियां । 
'कुंभनदास प्रभु के बोलत तोहि इह ज्ञान रहति जु वार-वार छुडाइ बहियां ॥ 


२८८ [ गोरी ] 
बोलत कान्ह निकुज । 
रितु वसंत मुकुलित द्रम कानन, विविध कुसुम मधुकर गुंज ॥ 
नील निचोल पहरि, तजि नूपुर समे जोग्य सजु सुंज। 
'कुभनदास' ग्रथु गिरिधर कों मिलि ससि-विनु निम्ता तिमिर पुर्ज ॥ 


२५०६ [ नथ्नारायण ] 


हरि जु आवन कट्यो । 
_काहे को अब अकुलाति सखी ! त्‌' है दिनु अलप रहो ॥ 


९ नहि नाहि [क) २ .. ,घर छाल (क) 


लीला [ *थप 


नवसत साजि मुदित चित भामिनी ! काहे को मानु गद्यो | 
ऊुभनदास' गिरिधरन मिले-बिनु निमिख न परत सद्यों॥ 


२५७ [ नटनारायन] 
हरि के बोलत तू चलि री! काहे कों हठु करति। 
चात कहेते' रोख होतु है अरुन बरन सुख, नयन भरति ॥ 
मेरे मनाये मानि री समझि सखी ! हों तेरे कब की पांइ परति ! 

* कुंभनदास ' प्रथु गिरिधर कों मिले ही सचु 
छांडि ब्रथा सब औरु जिय धरति॥ 


२५८ ( कानरो ) 
तू तो चलि वेगि रजनी जाइ घटति। 
न करु , विलंबु मिलि नंद - सुबन कों, 
समुझि चतुर सुदरि ! काहे को सो वात ठटति ॥ 
मदनमोहन बेठे बड़ी वारके तूं है नठति। 
' कुंभनदास ” गिरिघरलाल स्पामतमाल सो, 
कनकलता - सी क्यों न लपठति ॥ 


२५९ [ कानरों ] 
कहो न मानति जोबन - माती ! 
ऊतरु न देति मनावत तोहि गई अधराती ॥ 
तूं गुनरूप गरव कृत भूलति ? जब हौ जाउंगी तब हि रहि है पछिताती । 
'कुंभनदास' प्रथ्मु गिरिधर पिय कों आंकौ भरि भेटि जुडाह छाती ॥ 


२६० [ केदारो ] 
तब की तू मान किये रही। 
चंद्रमा फुनि ग्रगठ व्हे है इहो ते न लही॥ 
तिमिर-पूंज निसा जबहि ही तब न चलि निवही । 


१ कब (क) 


९३ | कुभनदास 


अबहि चहूं दिसि किरनि प्रगटित भई सेत मही ॥ 
'ेगि चलि सखि ! वेगि चलि' में बार-बार कही । 
दास कुंभन'ं गिरिघरन - बिनु मिले, पीर सही ॥ 


श्द१्‌ किदारी | 


तोहि मिलन-हित बहुत करत हैं मोहनलाल गोवद्धन-धारी । 

ऊतरू मोहि देहि किनि भामिनि ! कहहु कहा है वात तिहारी ॥ 
देखि री ! तू जु झरोखां बठी तन सोहति झुमक की सारी । 
तन-मन बसी ग्रान-प्यारे के निमिख न जिय ते होति निनन्‍्यारी ॥ 
कहि धों सखी! कहा हो आऊं तू घर जाहि बता3उ सुचारी | 
 कुंभनदाम  प्रश्ु ए सोवत हैं वह जु देखि' ऊचो चित्रसारी ॥ 


रदर [ मलार ] 
रिमि-श्लिमि रिभि-श्षिम घन बरसरी ! । 
बोलत मोर, कोंकिला कंजति तसीग्रे दामिनी अति दरश्सेरी !॥ 
धाइ रहे बदग जित-तित ते झूमि अपने पर परसरी !। 
'कुमनदास' प्रश्ु गिरिधर पिय कौ तोहिं मिलनकों जिय तरस री ! ॥ 


२६३ | केदारो ] 
तू व दखि निमापति गयो है खसि । 

काहे कों गहरु करति री ! चलहि नेननि दे मसि ॥ 
चहु दिसि कानन  तिमिर-प्रैज तेरो भांवतौ भयो री ! कुंकुची कसि। 
कुमनदास प्रश्न गिरिधर श्रीअग घन में दामिनि-सी छूसि ॥ 

१ सेन बताई जु »र हि सुवारी (क) (२) देखियत (क) 

३ वक्िरो (क) ४ अब ही काहेको (क) 

५. तिमिर कानन भयो तेरो भावतों उठि क चुकी (क) 
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२६४ [ केदारो-रूपकताल | 
प्रान-नाथ सों सुनि हों भामिनि | इतो मान ना कीजै। 
जा पिन रह्मो न परे छिलु बिछुत ही तनु छीजे॥ 
ए ननिनिके भांतते लाल द्विन ब्यारि क्यों नदेखि सुख लीजे ! 
कुभनदास” प्रथ्च॒ "गिरिघर-पिय केंह सर दीजे॥ 


२६५७ [ केदारो-चर्चरी ताल] 
चारु नट-भेखु धरि बेठे” गोविंद तहां जहां सघन गहबर निकुंज भवने । 
नागरी! जबहि नननि सों नेना मिले तबहि नागर मुदित बिपिन गवने॥ 
रसिक्वर नंद-सुत सुहय सेज्या री विविध पट फूल ठवने। 
हसजा-तटनिकट विमल जल बहत तहां, त्रिगुन चल श्रीखंड-सेल पवने ॥| 
दास कुंभ प्रभु सुजान तोहिं मिलन कों 
बहुत आतुर निमिख जुग वितबने । 
जोबत पंथ इफ़बकु लाल सकुमार सब! 
गोंवद्धॉन-धर अखिल जुबति-रबने ॥ 


२६६ [केदारो-आठताल | 
मेरी बात तू मानि री चल । 
नद-नंदनु तेशे पंथ. चिववत बेठे अति आतुर बीतत कलप-पलु ।॥। 
जुबति-जाति सताप-हरन सखि ' लोचन भरि देखहु वदन कमठु ! 
'कुंभनदास' प्रभु आको भरि भेटि कुवर सुजान रसिक गिरिघर लाल नबलु ।। 


२६७ [ द्रेंदरो जातिताल ] 
मोहन हरि मानि लई तेरी बतियां । 
गिरिधर पिउ एकांति बढे हे में घरी सुहथ जाई पतियां 
. १ सुनि (क) २ ठिन्ु इक (प्रचलित) ३ को (क) 
४ मेटे (ख) ७ भामिनि कुवर रण्कि गिरिधर नबद्ध (क) 
६ तेरी (क) 


९४ |] कुभनदास 


अब तोही लों धीरजु बांधि सखि ! दिनु गत जाम होह औलों रतियां । 
'कुंभनदास' दृती के बचन सुनत' ही परम सीतलरू भई छतियां ॥ 


२६८ [ मलार |] 
तें सधें बातो न कही । 
हरि आए तोहिं भवन निहोरन मुख घरि मौन रही ॥ 
अति अभिमान भलों नांहि न कछु मरजादा न गही । 
चारि जामु लयमु सकल जामिनी एक हि रस निबही ॥ 
कहा होतु अबके'. पछितायें ? जानि जु पीर सही। 
'कुंभनदास” गिरिधरन मिले-बिन्रु तन-मन काम दही !। 
श्र [बिलावल] 
तोसों जु रस में कछु हसिफे कझ्मौ सखि री! तौ करति मालु । 
इतने हि तो काहे को रूसति गोवद्धन-धारी प्यास सुख-निधानु ॥ 
मेरी कह्यो करि, छांडि अटपटी सुनि री! तजहि तू अपनों सयात्नु । 
' कुंभनदास ' स्त्रामी सों प्यारी न करिहि निदानु ॥ 


२७० | बिलावल | 
जो तोसों बात कही पिय तेरे तू काहे को रिसानी ! 
प्रान-नाथ सो बीचु पारे सोई अयानी |। 

जा-विनु रो न पंरे छित्तु तामों क्‍यों रूसिये सयानी?। 
'कुमनदास' प्रश्नु गिरिधरन को सोई कीजे रहिये हदे लपटानी ॥ 


२७१ ( कानरों ) 
न्यांइरी |! तू अलकलडी | 
निसि वातर गिरिधरन छाल के हदे मे! रूति गड़ी॥ 
तोही लों सुख जोलों समीपु रहे एक निमिख भावत नांहिन छडी । 
' कुँभनदास ” स्वामिनि राधा है ब्ज-जुबतिनि मांझ बड़ी ।॥! 
१ उनि (क) २ बातें (ख) 
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रछर [कल्याण | 
तेरे मन को बाते कोन जाने री ' 
जो पे डरु होह तो नंइ-सुवन के बोले 
एसी कोन जुबति जो न माने री ॥। 
तेरी अरु हरि की मिलि चलति है याहि ते 
निधरक बोलति है माई! हइह बूओझ्ि परति है जिय' अपने री । 
'कुंभनदास” प्रथु गिरिधरन' मनोहर हिं त्रज-जुबति और न गनें री ॥ 


२७३ [ केदारो-अठताल ] 
कहेतें बात न भाव तोहिं। 
नंदर्नेंदन विनु रहयो न परेगों सभारेगी  मोहि॥ 
समुझावत हारी तेसी तो न समझी, 
हा करों जो चतुर अजान' होहि। 
'कुंभनदास' प्रभु गोंवद्धन-धर बेठे. निकुंज 
नट-भेखु धरे चलहि व तौ मुख जोहि॥ 


२७४ [ केदारो-अठताल ] 
हों वर्जति हों माई री! तूं पिय सों कत बीचु पारति। 
नंद-नंदन तो नेननि को मावतौ सुख-निधान, किन रहहि निहारति 
मृषा कोप कतहिं करति हे सखी री ! छांडि हठ उ अंतहं जु हारति ? 
कमलनयन-बिनु रहो उ न परि है मिलि, अकाथ जौवन कब मारति ?॥ 
'कुमनदास” प्रभु अखिल सुंदरि-पिय इह न बात जीय हूँ बिचारति | 
रस-मंहि कुरसु करति गिरिघर सो तू सखि ! अपनों भरथों कत ढारति १॥ 


२७५५ | केदारों -इकताल ] 
अनमनी-सी तू काहे बेठी है री! कर कपोद्ध दिये। 
हालति, चालति, बोलति नईहिने मानों मौन छियें।। 


. ३ टिय (क) ६३ बध २ गिरिघर मनोहर (क).. ३ सुन्दरि (क, ६/३ 
४ तब सभारंगी (कफ) ५पे तु समझति नाहिन (क) . ६ अयानी (क) 


९६ ] कुभनदास 


जोई ते कहि है सोई री ! स्थाम मानिहें 
(सो बात कहा जाक्ो इतो कियें। 
' कुंभनदात् प्रभु गिरिघरलाल हिं तेरो ध्यान रहतु 
हैं देखता निसि - दिनु मसगनेनी बसति हिये॥ 


२७६ [केदारो- अठतालू] 
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गुंजामनि की माल हारे मोहन राखे रहतु हैं हिये। 

भूषन और अनेक अमोलिकु सखी ' ते सबु त्याग किये ॥ 

तूअ नासिका मुक्ताफल री! अधर अजन रुचि सों उनमान लिये । 
'कुमनदास' प्रश्ु गोवद्ेन-धर लाल तोहि जपत रहत हैं 

निसि-दिन मन, क्रम, वचन हों कहति सपथ किये 


२७७ [ केदारों ] 
भामिनि! छांडि दे किन फेर | 
खसत उड़पति चलत पश्चिम, होति है अबेर ॥ 
अवहिं बिपिन परि है सखि |! तमचुर की टेर। 
पाछें ह्‌ पछिताइगी जब उ्हे है विरह को घेर ॥ 
मिलहु छुंदरि! स्थामसुंदर सुनहि बचन मेर । 
दास कुमनां छाल गिरिधर जीवन-बन हैं तेर ॥ 


२७८ ( आसापरी ) 
बोलत कान्ह कुमुृद-बन मांहि । 
बनी हें मनोहर ठोर क्दंब की छांहि॥ 
उठि मृगनेनी छांडि दे अभिमानु लागों तुम्हारे पांहि। 
बडी वार भई मोहिं आए चढी बगि जांहिं॥ 
' कुंभनदास ” जबहीं चली दृती गहि देखि बांहि। 
गि्रिधिर छाल को ब्रास फिरि सकों नांहि॥ 


व ञगन (क) २ किये (को 


हनन के 


२७९ ( खारम ) 
मानिनी मान तज्यों तबहीं को देखते रूप मदनगोपाल कौ। 
सपथ करति कबहूँ नहिं रूपों चितवो जिय वस्यौ छोचन विसाल कौ ॥ 
साजि सिंगारु चली वजसुंदरी मलौ मनाहवे गिरिघरलाल कौ। 
 केमनदास ” कनकवछी-सी जलु लपटानी द्रमतमाल कौ॥ 


२८० | कल्याण | 
पिय को रुख लिये रहों ॥ 
जो कछु आग्या प्यारी देहे सोई ए करों इतनिकु वचन उलटि न कहों ॥ 
इहे सोचु निश्तिवासर मेरे जो छिलु एक बीच पारे तो कैसे के सहों । 
' कुंभनदास ? प्रभु गिरिधर सें भूलि न कबह, 
करि सकों मान यह व जानि चरननि गहों ॥ 


२८१ 
उठि चलि काहे न मोहन-झमुख जोव । 
विज्ञु देखे गिरिघरन रंगीलौ, एसेंई हथा घरी कत खोबे ? ॥ 
यह जोबनु अंजुली के जल ज्यौ बिनु त्रजनाथ छिनहिं-छिन छीजे । 
विद्यमान अपने इनि नननि उहि मुखकमल देखि किनि जीजे ! 
मेरे कहे ते मानि लेउती काहे को करति सखी! अनभायौ । 
'कुंभनदास' ग्रथु गिरिधर श्रीनागर तजि बेकुंठ खेलन व्रज आयौ |। 


२८२ (सारग ) 
गिरिराज-धरन तोहि. देत मान, 
हट. छांडिंद मूर्ख अस्यान ! 
सुनु त्ज-भामिनि ! जातु है जामिनी, 
होत है भोर, पिया विचारि हरि सों राखु ध्यान ॥| 
जो छिनु जात सो बहुरयौ न आवत 


हरि सें मिलन-विनु होत हान। 
कु, १४६ 


९८ |] कुभनदास 
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कुंभनदास * प्रश्चु लाल गोबद्धन बिनती करत हैं 
मन-वच करि, घृघठ जिने? तान॥॥| 


२८३ [ नव | 
चलि अंग दुराएँ सेंग मेरे । 
ले मुख मौन, कर अधर ओट दे, दसन-दामिनी चमकति तेरे ॥ 
तजि नूपुर, कटि क्षुद्रधटिका, श्रवन सुनत खग-स्ग हेरें । 
'कुअरास' स्वामिनी वेगि मिलि, निपट निकट गिरिषर तेरें॥ 


२८६8 
चलि-चलि री ! वन बोली स्यामा । 
जमुना-तीर सघन कुंजनि में तेरोई नाम रठत घनस्थामा॥। 
करि सिंगारु चंचल मगनैनी पहिरिले केंठ मोल-श्री की दामा । 
'कुमनदास' प्रश्नु भ्रुज्ञ भर भेटें गिरिघरलाल सकल सुख-धामा ॥ 


२८५ ( नठ ) 
जो तू अछत-अछत पगु धरनी धरे । 
निसि अंधियारी कोउ न जानें नू पुर-धुनि जिनि प्रगट करे ॥ 
किसलय, दल कुसुमनि की सिज्जा रची निहारि नव कुंज दरे। 
'कुंभनदास' स्वानिनी ! वेगि मिलि रसिक- राइ गिरिधरन वरे ॥ 


२८६ [ मलार ] 
तू चलि नंद-नंदन वन बोली । 
करि सिंगार चंचल मृगनेनी पहिरि कसमी चोड़ी ॥ 
कुच कठोर, नेन अनियारे छे मिल्लि भेंट अमोली | 
कुंभनदास” अभ्रु गोवद्धन-धर मिलि हैं अंतर-पट खोली ॥ 
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२८७ [ मलार ] 
तेरी मन मोहन -बिनु न रहेगौ। 
उमडी घटा सावन भाँदों की पंछी सब्द कहैगौ ॥ 
तब तू मोहि सँभारेगी तव-जब तोहिं मदन दहेगौ। 
'कुंसनदास' लाल गिरिपर-बिन्ु प्रेम प्रवाह बहेगो ॥ 


२८८ 
बंदे जो जबहि मान धरे आवे। 


सुंदर ॒स्थाम बहुरि सन्पुख व्हे अंबुज-बदन दिखाबे ॥ 
तबलगि मान करहु कोउ केसें, जबलगु वह दरसन नहिं पाव। 
दृष्टि परे मन मधुकर तिहि छिलु सहज सरोज हिं धावे॥ 


त्रिश्ुवन मांझ होठ वदे जुबती आरज-पँथ हि दृढावे। 
£ कुमनदास * प्रथु॒गोवड्भंन-धर बुल-मरजादा ढाये ॥ 


२८९ 


मोहनराह बोली री! अधरतियां, 


उठि चलि वेगि लाल गिरिधर पे, यह ले पिउ की पतियां ॥ 
सुनि मद वचन भई अति आतुर धर-धर करे री छतिया । 
*कुंभनदास ” लाल गिरिधर की मानि लई सब बतियों ॥ 


२९० 


मन वच थकित, करों कंसी री ! 


छिनु-छिलु पांह लागति नांहिन मानति त्‌' अति, मानाँ पाट वैसी री 
मुख उ नहिं देखिहि किनि सुंदरि ' चैद्रकलः नभ में पैसी री । 
कुज-भवन के द्वारे उठकति भीतरि जाति नहिं भांति तंसी री ! ॥ 
मोहन नागर तु पथ चितवत कितनी जानि आरति ऐसी री। 
* कुंभसनदशास ” गिरिधिरन भेंटि प्यारी, भांवति मोहि बात ऐसी री ॥ 


९५ गिरिधर-विनु ( पाठमेद ) 


१ गिरिघर-विन्नु ( पाठभेद ) २ अतनु ( वध १५-२/१९८ ) 


१०० | कुभनदास 


२९१ [ नठ | 
राघे ! ते मान मदन-गढ कियो । 
वाको कोट ओट घृषट की ताहिने जात लियो॥ 
पठए बसीठ दूत दृतनि-मिलि तिनि कछु ऊतर न दिगो। 
कुमतदायं प्रत्चु छत्रत। मिलबत अबर-सुवा-रस पियों ॥ 


२९२ [ कानरो ] 
ले राधे ! गिरिधर दे पठई अपने सुदर मुख की वीरी। 
सुनहु संदेपौ ग्रान -प्यारे कौ क्रिंत सकुचति आवबे झिनि नियरी १॥॥ 
घृघट खोलि नन-भरि देखहु बांचि लेहु प्रीतम की चियरी। 
'कुमनदास' प्रभु गोपद्ून-घर मिलि आंखे छतियां करि सियरी ॥ 


२९३ ( रामकली ) 


सखी री ! सोने सीतल लाग्यौ । 
मिलि रस रूचिर प्रेम आतुर व्हे, चारि जाम पिय जाग्यौ ॥ 
करि मनुहारि वहुरि हो पठई अघर-सुधारस लाग्यों। 
' कुंभनदास ” ग्रश्ु गोबद्धेन-धर तेरे प्रेम-रस पाग्यौ ॥ 


परस्पर-सम्मिलन-- 

२९४ [आसावरी ] 
मदनगोपाल-मिलन को राधे ! यौस कुज-बन बनि चली कामिनि 
सकल सिंगार विचित्र विशजित नखसिख-अंग अनूप अभिरामिनि ॥ 
जोबन नवलू ठझोनि, कटि केहरि, कदलि जघ जुगल गज-गामिनि । 
चकई बिछुरि, कमल पुठ दीनों कियो है उद्योत ससी भई जामिनि ॥ 
ठाठी जाइ निकट पिय के भई, लई कर पऊरि सेज पर भामिनि । 
'कुंभनदास' छाल गिरिधर के. 'लागि सोहे जसे-घन-मेंह दामिनि ।! 


९ हट छात्रि (क) 
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२९८ 
मोहनरा३ लीनी लाइ छतियां। 

चंचल चपल म॒गनेनी राधे बोली मधुर सब बतियां ॥ 

नखसिख-रूप अनूप बिराजित ए सब रस की गतियां। 

'कुंभनदास' प्रश्नु गिरिधर वस कीन्हे जमुना-पुलिन सरद की रतियां ॥ 


२९६ ( नठ-नारायण ) 
जान न दहों प्यारा! काह के भवन। 
गिरिधघ पिय!' अब पर-पनु देखों 
राजी3उ कहाबत हों” बहुर्संबनी-रमन * 

जोहों हौ बची, डोली तुम तोहीं 
अपवल भण अब हि जानों जो- करहु गवन । 
'कुमनदास' प्रश्च॒ु इतनी कही जो मोसों- 
अकसि करि सके सो है ऐसी कवन १॥ 


२९७ ( ईमन ) 
ऐसी को मन भाई! 
बनि-ठनि कहां को चले सांवरे ! ऐसे कुंबर कन्हाई ।। 
झुख देखत जैसे दूज कौ चंदा छिपि-छिंपि देत दिखाई॥ 
चले जाउ नेकु ठाड़ेइ रहोगे किनि? ऐसी सीख सिखाई। 
* कुंभनदास ” प्रथ्ु॒गोवद्वेन-धर निक्रपि जाइ ढठकुराई॥ 


२९८ 

आजु आजी आछी अेँखियां सारंगननी मान सों। 
लगति मनों गज-बेलि की गांसी सानि धरी खरसान सों।॥। 
और कोर चलि जाति स्पामता तकति तरुणि नन-बान सों 
स्यथामसुभग तन घात जनावति प्रगटत अधिक उनमान सों ॥ 
घूंघट मे मनमथ को पारधी तिलकु भाल, भकुठी कमान सों। 
'कुंभनदास” सजि सुरतिलरन चली गिरिधर रसिक सुजान सों ॥ 


«०२ ] कुभनदास 


शयंत-- 

२९९ [ केदारों | 
वे देखि बरत झरोखें दीपकु हरि पौढ़े ऊंची चित्रसारी । 
सुदर बदन निहारन-कारन राख्यो है बहुत जतन करि प्यारी ॥ 
केठ लगाई, भ्ुज् दे सिरहानें, अधर-अम्रत पीवति सकुमारी । 
तन'-मन मिली प्रान-प्यारे सो नव र ग-रस बाढयों अतिभारी ॥ 
कुंभनदास दंपति सौभग-सींवां जोरी अद्भ्ृत बनी ४ इकसारी । 
नवनागरी मनोहर राधे, नव नागर -धारी ॥ 


इ 00 
पौढे हैं दोड पिय प्यारी । 
मंद सुगंध पवन जहां परसत तसिये राजति निसि उजयारी ॥ 
विविध भांति फूलनि की सिज्ञा सुख-विलास वाद्यो अतिभारी । 
तैसिये मिलि रही नव कुंजे तन पहिरे नव तनसुख-सारी ॥ 
कंठ मेलि ध्ुज, केलि करत हैं ज्यों दामिनि घन होत न न्यारी । 
'कुभनदास” गोवद्धंन-धारी सुख-सागर उपज्यों रंग भारी॥ 


ु ३०९ [ केदारों ] 
राधा के संग पौंढे कुंज-सदन में सहचरी सबे मिलि द्वारें ठादी । 
नदनदन कुंवर हृषभान-तनया सों करत केलि में जु रुचि वादी॥ 
पिया-अंग-अंग सो लपटाइ स्यामघन, 
पिय-अंग-अंग सों लपटाई स्यामा ॥ 
दोउ कर सों कर परसि उरोज अति- 
प्रेम सों कियो चुंबन अभिरामा ॥ 
लाल गिरिघरन कों कंठ लागि पुनि, 
बहुत भांति करि केलि, निसि सुख दीनों । 
* दास कुंमन ” प्रभु प्रात बन-कऋुज तें, 
प्यारी-कं5 श्रुज मेलि गवन कीनों॥ 
१ हिलि मिलि रही प्रान (व १११८९) २ नौतन छबि बाढी (ब, १११८९) 
३ कुभनदास प्रभु (१।१। १८९ ) ४ नवरू लाल न्‍ 
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३०२ 
पौढे राधिका के संग। 
रंगमहल की ललित तिवारी परदा परे सुरग ॥ 
जगमगात नव भूषन, रतन जठित बहु अंग | 
'कुभनदास' प्रभु गोबद्भेन-घर मोहत कोटि अनंग ॥ 


३०३ 
रिमि-झिमि रिमि-प्लिमि बस्मत मेह। 
अहो लाल ! केसें आऊ ऊंची चित्रसारी ॥ 
उमडि-घुमंडि आए बादर चहुं दिसि तें, 
ले चलि हो हहां भींजे मेरी सारी ॥ 
उठिके लाल पीतांबर ढांप्पो लेगए तहां, जहां गोख-तिवारी । 
'कुभनदास” पोढे रंगमहल में दोंड मिलि रति-सुख विलसत भारी॥ 


सुरतान्त --- 
३०४ ( बिलावल-इकताल ) 


काहे वांघति नांहिन छूटे केस ! 
ससिमुख्ध॒पर घन-धार वादी कछुक जु चली मानों उर-देस ॥ 
अग-अग आरु इहे सोभा कहा कहों ! निसा जागी, आई औरहि वेस ! 
कुंभनदास” अति चोंप' तें चोंप भई गोवद्धंनघर मिले ब्रज जुबति-नरेस ॥ 


३०५ | बिलाबल-जातीतारू ] 


मोतिनि मांग विथुरी ससिश्रुख पर, 
मानहँ नछित्र आए करन पुज्ञा 
अंचल फरहरात उर पर बांधी काम-धुजा ॥ 

विरह राहु ते छूटे सकल कला 

विमल  भई देखत सुखुजा। 

१ ओप (क) २ ब्रज-जुबनरेस (ख) 


९०४ | कुभनंद्ास 
* कुँभनदास “ प्रभु गोवद्धन-धर 
अधर-सुधा रस कियो पाञ्ु कंठ मेलि उदार भ्ुजा || 
३०६ [ बिलावछ-जतिताल ] 

रसमसे नेना तेर निसि के उनींदे 
काहे को दुरति उलूदि बात प्रातहीं जु धुनीदे ॥ 
बदन आलस में आलस की जेभाई बोलति अलसांइ बचन छीदे । 
'कुमनदास' ग्रथ्ुु गिरिधर मिले तोहिं सकल अंग में बीदे ॥ 


३०७ (बिलाग्ल- जतिताल) 
तू तो आलस-भरी देखियति सखी री! 
रजनी चोरताते आंखि न लागी अरु अकेली, भामिनि ! कुंज वसी ॥ 
घर-विरुद्ध तें रूसी काह जानी नव वन को दिन गतहिं नसी। 
'कुंभनदास” गिरिधर के कंठ की इह जानति हा 
तो तो गिरि पांध३ मोतिनि-माल खसी ॥ 


३०८ ( बिलावल ) 
आजु व देखियत वदन डहडश्यो प्यारी ! रगमगे ननां तेरे रंग-मरे । 
मानहु सरद-कमल-ऊपर उन्मद जुगल खंजन लरे॥ 
रसिक-सिरोमनि लाल सु सीतल सुखद कमल कर उर परे। 
'कुंभनदास' काहे न फूले ” गिरिधर पिय सब दुःख हरे ॥ 


[ बिलावल | 
कादे ते आजु विथुरी प्यारी ! क्‍यों री न बांधहि अलक । 
भोंह कमान, नेन रतनारे मानु” न लागी पलक ॥ 

रति-रस-सुख की फूल जनावति मद ' गयंद की चाल भलक । 
'कुंभनदास मिली गिरिधर का मानों कोटि चंद झलक ॥ 


१ दुरति जु (क) ६३ छाव द (क) ३ क्‍यों न (क) ४ सानु (ख) 
५ भत्त (क) 8 झलक (क) 
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३१० [ बिलावछ-इकताल | 

जानी, म* री! आजु तू मिली प्यारे सों 

ते अपनों भांवतों हैरी माई! कियो। 

सकल रयनि रति - रस रंग खेलत 

पलक सों पलक लागन न दियो॥ 
कंठ लागि दे भ्ुुज्ा सिरहानें रसिकलाल कौ अघर-सुधा रस पियों। 
कुंभनदास” प्रथ्ु गिरिवर-धर को आंफ़ो मरि भेटि जुडायो हियो॥ 


३११ [ कानरों |] 
तें (तो) छाल बिलगु करि पायो । 
विविध भांति संग खेलि सखी ! तें कियो आपनो भायो ॥ 
रसिकराइ सिर-मौर नंद-सुत हिलि-मिलि रगु बढायो । 
सुरत-सुधा निधि' अपनें बस करि जाई निकुंज बमायो॥ 
तू रापे ! बडभाग उदित जिनि त्रिशुवन - पति असरुझायों। 
कुंभनदार्सा प्रभु गोवद्धन-धर हँसि-हँसि' कंठ लगायो ॥ 
३९२ | केदारों ] 
डगमगि चालि आज कछु औरहि वदसि माई री ! रही है बेनी छटि । 
अधर निरंग अरु नख छागे उर पर, मरगन्नी चोडी मोतीलर गई टूटि ॥ 
अंचल पीक़ तेरे लागी है री, जद्दौं-तहाँ सैननि सखी सफल करें कूटि | 
कुमनदारस सोरभ भरी” जोबन-धन गिरिवर“-घरन लालन लई लूटि ॥| 


३१३ [ केदारों | 
मिलेकी फूल ननांई कह देत तेरे । 
स्थामसुंदर मुख - चुबन परसे नांचत मुदित अनेरे ॥ 
नंद-नंदन पें गयो चाहत हे मारग श्रवननु पेरे। 
कुंमनदास' प्रभु गरिधर-रसभरे करत चह दिसि फेरे ॥ 
) में आजु (१) २ह्दीमाई क)। ३ सुरग (ख) ४ हिराहने (क) 


५ रस (क) ६ हरि (ख) ७ खुधरि घरी (क) < घरन छाललु (क) 
कु, १४ 


१०७ है कुभनदास 


३१४ [केदारो-अठताल | 

भाई ! तेरे फूलिये की न्याउ। 
गिरिधर लाल सकल जेँग परसे, तातें तन-मन चाउ 
सुंदर स्थाम जिलगु करि पाए सघन निर्कुंज परि गयो सखि ! दाउ। 
कुमनदास' प्रधु आनद-सागर नंद-कुमार रपिक-राउ ॥ 


३१५ [ केदारों जतिताल | 
तेरी भांवतोीं भयों री ! काहे ना फूले । 
गिरिधर लाल मनायी मान्यों कंठ लाई 
कियो' अधर-पान आई मेटि विरह-सूले ॥ 
विविध बिहार विविध रस पिय-संग 
सुरत करति कालिदी-कले । 
'कुमनदास' आनंद-भरी लागतु नांहि न पांउ, 
नंद-नंदन भेटे. सस-मूले ॥ 


३१६ (ललित) 
आजु कोन अंग ते व्रज-सुदरि! रसिक गोपाल हिं भाई । 
सकल सिंगारु साजि मगननी एसेई भले बेगि चर्लि आई ॥ 
लहँगा लाल, झूमफी सारी कसी वरन पिय-हेत रंगाई। 
नयन रसमसे आलप जुत सब अंग-अँग प्रति बह छबि छाई ॥ 


# कु कक 


कुभनदास' प्रभु गोवद्धेन-धर अपने जानि हँसि कंठ लगाई ॥ 


३१७ [ विभास ] 
आजु तेरी चूनरे अधिक बनी। 
बार-बार जु सराहत मोहन राधाजू परम गुनी ॥ 
अंजन नन, तिलकु, संदर छबरि, चोली चारु तनी । 
कुमनदास' लाल गिरिधर सों रति रप्त-र ग सनी ॥ 
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३१८ ( बिलावल ) 
# सोइ उठी वृषभान- किशोरी । 

अलसानी अंगराइ मोरि तनु ठाठी उलंठटि उमय झुज जोरी॥। 
तव कर-बीच बदन यों राजत मोहे मोहन प्रीति न थोरी । 
नाल-सहित मानों सरोज-जुग मधि बंध्यो इंदु गर्व गहोरी !। 
तिहिं छितु कछुक उरज ऊंचे भए सोभित सुभग कहे कवि को री ' 
मानों दे कमल सहाइ सहित, अछि उठे कोषि मन संक न जोरी !। 
तापर लाचन चारु, मनोहर अरुन-कोर प्रिश्वुवन-छब्रि चोरी । 
'कुंभनदास' हदीवर-विवि जनु विरचित सरस देखि एकोरी ॥ 


३१९ ( सारग ) 

डोलति फूली-सी व्‌ कहा री !। 
मृगनेनी देखियत है आर्जु मुखचंद उहडल्यो भारी॥ 
कंचुकी पीव, लाल लहंगा पर बनी रगमगी सारी। 
नूपुर रुनझुनात, कटि मेखल, मल्हकनि चाल निन्यारी ॥ 
काजर  तिलकु दियो नीकी विधि रुचि-रुचि मांग सवारी । 
“कुंभनदास”' गिरिघर सों नयो रंग जानी बात तिद्ारी १॥ 


३२० [ विह्ागरों ] 
तेरे सिर कुसुम विथुरि रहे भामिनि ! 
सोभा .देत मानों नभ निसि-तारे ॥ 
स्थाम अलक छुटि रही री ! वदन पर 
चंद छिप्पों मानों- बादर कारे॥ 
मुकता-माल मार्नां मानससेवर, कुच चढकवा दोउ न्यारे। 
'कुंभनदास' प्रश्ु गोवद्धन-धचर बस कीन्हें नंदलाल पियारे ॥ 


# यह पद्‌ स. ७७ परि (१) ये सूरसागर मे पाठ्मेद से छपा है। सूरक्ृत होने से 
सम्पादक को अर्थ सन्देह हैं।स भ. बंध ३॥१'४१४ में ऊुमनदास कछूत है । 


१०८ | कुभनदास 


खण्डिता (वन्चिता ) 
३२१ [विभास | 


सांझ् जु आवन कहि गए लाल ! भोरु भणे देखे । 
गनत नछित्र नेन अकुलाने, चारि पहर मानों चारयों जुग विसेखे ॥ 
कीनी भली जु चिन्ह मिटाए, अधर निरंग अरु उर नख-रेखे। 
'कुंभनदास' प्रभु रसिक-सिरोमनि गिरिषर ' तुम्हारे केसे लेखे १ ॥ 
३२२ [ विभास ] 
लालन' ! इतनि बार जो-तुम कहां रहे! 
स्रारि रेनि पथु चांहत-चांहत नन दहे॥ 
* कुभनदासत ? प्रथ्ु भए ताहि वस्त जिनि व गहे १ । 
गिरिधर पिय ' भले बोल निपाहे संध्या जु कहे ॥ 


३२३ [विभास | 
निसि के उनीदे मोहन नेन रसमसे । 
कहा के लजांत कहहु धों लालन ! कहां बसे ? 
डगत चलत, आलस जभात हो, वेदन रेख देखियत वसन खसे । 
'कुंभनदास' ग्रथधु गिरिरधर ! तुम भ्रुज-बंधन 3रहिं लाइ कसे ॥ 


३२४ [ बिलावल ] 
कहो धों कहाँ तुम रेनि गेंवाई! लाल! अरुन उदय आए। 
कोन सकोच घनस्थाम सुंदर | तमचुर बोलत उठि धाए ॥ 
आखि देखि कहा साखि बृश्लिये ? रति के चिन्ह तन प्रगट लाए। 
'कुमनदास' प्रभु (सु) जान गिरिधर काहे कों दरत पिय ! जानि पाए॥ 


३२५ [ बिलाबल ] 
कहो धों आजु कहां वसे लाल ! भोरु भमए आए डगमगात पग । 
खरे सप्रारे क्यों उठे ? मोहन ! बोंढत तमचुर खग ॥। 
१ इतनि बार छो (क) २ ज्ुगत (क ) ३ तमचुर वर खग (क) 
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4माजबाफत अदा पउासदक 


काजर अधर, लटपटो पाग, उर विलुलित कुमुममाल कुच-परसग । 

अरुन नन, आलम जंभात पिय! रेनि कियो जग?॥ 

रति के चिन्ह प्रगट देखियत काहे को दुराव करत स्थाम ! सुभग। 
कुमन रास  रसिक ग्रिरिधर परे चतुर नागरि-फग ॥ 


३२८ [ बिलावल | 
# तुम्हारे पूजिये पिय ! पांडे, 
केसी-केसी उपजति तुम पहिं कहते बनाइ-बनाइ ॥ 
अरुन अधथर क्या स्थाम भए ? ए क्‍यों परे पट पलठाइ ' 
क्यों रचे कपोल पीक, कहां पायों उर जय-पत्र लिखाइ॥ 
गिरिधर लाल जहां निमि जागे, तहीं देहु सुख जाइ । 
'कुभनदार्स प्रश्ु छांडो अवप्टी अब हि व को पतिआईइ! ॥ 


३२७ [ बिलावल | 
ऐसी वातनि लालनु ! क्‍यों मन माने? 
उऊतरु बनाइ-बनाइ तासों कहिवे जो इह ने जाने ॥ 
रति के विन्ह सब प्रगट देखियत केसे दुर्त दुराने'। 
कुभनदास' प्रभु गोवद्धन-धर ! तुम हो भले सयाने' ? ॥ 


३२८ [ बिलावल ] 
सांझ के सांचे बोल तुम्हारे । 
रजनी अनत जागि नेंद-नंदन ! आए हौ निपट सबारे ॥ 
आतुर भए नील पट ओठढे, पीरे बसन बिसारे ! 
कुभनदाप” प्रश्ु गोंवंद्धन-धर ! भले वचन प्रतिपारे? ॥ 


[ ललित ] 
आजु निधि जागे अनुरागे पागे कौन रंग रंगे हो! लाल ! 
अरून नन, अरु माल मरगजी देखियत, मिथिल गति अरु चाल॥ 


) नागर (ख) < यह पर स २२९६ पर सूरसागर में कुछ परिवर्तन से छपा है- पर “क 
खा श्रति में होने से कुभनदास कृत है | 





११० ] कुभन दास 


कहा कहों छवि कहत न आधे ऑंग-जेंग बोलत आल-बाल | 
८ कुंभनदास * ग्रथु गिरिधर पिय ! भले जु कहा किये हाल ! ॥। 


( विभास ) 


३३० 
कौन के भवन नीके रनि बसे हो! 
जिनि सकुचों पिय ! ऊचे क्‍यों न चाहिए॥ 
आई जु, आइए मेरें भले पांउ धारिण, 
प्ठऊफनि मंग झारों भागि जगाहइए॥ 

रेगमगे पेंचनि खुलि रही अलके 
खत पीत पट आग हुँ सेवारिए | 
 कुंभनदास ' प्रशभ॒ गिरिघर की कहो जो- 
कहाँ लों निरखि-निरखि छवि अति सुख पाइए ॥ 


३३१ | बिलावल ] 
काहे मोहन | बोलत नाहिने! ? हम ते कहा लजाने १ । 
वाही बगर ते आवत देखे में जीए जब ही जाने ॥ 
करनफूल ध्ुज-मूलनि सोभित ककन-वलय चिन्ह पहिचाने । 

* कुंभनदास * प्रशु गिरिधर के ढँग मोतें कहा अजाने १॥ 


३३२ | रामकली | 
स्थाम सुंदर ! रेनि कहां जागे! 

देखियतु विन-शुन माल, अधर अंजन, 

भाल  जावक छग्यो, गाल पीक पागे।। 

चाल डगमगी, अति सिथिल अऑँग-अँग सब, 

तोतरे बोल, उर नखनि दागे। 

गडथौ कंकन पींढि, निपट विहवछ दीठि, 

सपेरी लाल! नहिं. पलक लागे ॥ 
कहिए साची वात, काहे जिय सकुचात? कौन त्रिय जाके अलुराग-गगे । 
 दास-कुंभन ' लाल गिरिधरन एते पर करत झूठी सौंद मेरे आगे ॥ 
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३३३ [ ललित | 
सिप्तकि-सिसकि रही अपने भवन में चार मास कौ कियो है विहारि। 
नेद-सुवन इेजराज सांवरो मोंद्यो परम चतुर बज-नारि ॥ 
कब आवेंगे मेरे भृह में ? विधना सो मांगों अेंचरा पसारि। 
' कुंभनदास ' प्रभु गोवद्धन-धर | जाडथो चल्‍्यों दोड कर झारि ॥ 


पिरह [ द्वितीय अवस्था |--- 
३३४ | धनासिरी-जतिताल | 
कब हो देखि हों भरि नेनतु । 
पुंदर स्थाम मनोहर इह अँग-अँग सकल सुख देननु ।। 
वृदाबन-विहार दिन-दिन प्रति गोप-बूंद संग लेननु | 
हँसि-हँसि हरखिय * वोबा पीवनलु बांटि-बांटि पय फैननु ॥ 
'कुंभनदास' किते दिन बीते किये रेनि-सुख सेननु । 
अब गिरिघर-बिनु निसि अरु बासर मन न रहत क्‍यों हू चेननु॥ 


३३५ | धनासिरो-इकताल | 
अब दिन-राति पहार-से भण । 
तब तें निघटत नांहिन जब तें हरि मधुपुरी मए॥ 
इह जानियति विधाता जुग-सम कीने जाम नए । 
जागत जात, विहात न क्‍्योंही, एसे मीत ' ठए ॥ 
बजवासी सब परम दीन अति व्याुरू सोचु लए। 
जनु बिनु-प्रान, दुखित जलरूह-गन दारुन हेम हए ॥ 
'कुंभनदास” विछुरि नंद-नंदन बहु संतापु दए। 
अब गिरिधर-बिनु रहत निरंतर लोचन नीर छणए ॥ 


१ हरखित पान खबावनि (प्रचलित) हरखित पानखेयनि (क्‌) दरखि पतोआ (अ्रष्ट छाप वार्ता) 
२ क्यो चैननु (ख). ३ जानियत (क) & ज्योजिज्नु-प्रान (क) 
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ए बाते कहियो न्यारे व्हें जब कोठउ होइ न संग। 
' कुंभनदास ' प्रश्ु गोवद्धन-धर ! एव तुम्हारे रग ॥ 
३४० ( सारग ) 
बीते! हो माधों ! एते दिनां। 
कितीक दूरि गोकुल अरु मथुरा किथों पहिचान्यों ही किनां।। 
कबहू इतनों सदेश न पाती, सुरत्यो विसारी तोरथौ ग्रीति-तिनां । 
* कुंभनदास ' ग्रश्नु गिरिघर - विनु अब वीततु कलप  छिनां॥ 
-ट््ध [ भरेरी ] 
तुम्हारे मिलन-बिज्लु दुखित गोपाल ! 
अति आतुर त्रज-सुंदरि प्यारे! बिरह विहाल॥ 
सीतलूू चद्र तपनु भयो दहतु किरननि 
कमल-पत्र जनु- गरल-व्याल ॥ 
चंदन कुसुम सुहाइ न वादी तन-ज्वाल । 
* कुंभनदास * प्रथ्नु नव घनस्थाम ! तुम-बिज्ञु- 
कनक - लता खखी मानों ग्रीपम काल ॥ 
अधर-अम्ृत सींचि लेहु गिरिधघरन लाल !॥ 


श्दर | मलार | 

घटा घनघोर उठी अति कारी। 
सुछि परी गिरी घरनी पर विकेले भई ब्रज-नारी ॥ 
कूक महक दामिनी कॉधति घेरि विरहिनी जारी। 
'कुंभनदास' ग्रथ्नु राखि लेहु किनि सुख-निधान गिरिधारी !॥ 


३४३ ( नट-नारायण ) 
कारी निसि मे दामिनि कांधति। 
हरि समीप-बिलु ख्ती सेज अकेलें हों माई ! डरपति चोंधति॥ 
१ हो जीते हों (ख) २ ३इतो (क) ३ आतुर कुलवधू त्रजसुन्दरी (क) 


४ कमलपतन्र जलपतन्र जनु (ख) 
कु, १५ 


११४ | कुभनदास 
ज्यों-ज्यों व सुरति होति प्रीवम की, नेननि ढरत जल ज्यों गगरी ओंधति | 
'कुभनदास प्रशु गिरिविर-बिनु अब नींद गई, छिजु-छिलु छतियां रोधति ॥ 
ह ३४४ [नटनारायन | 
/पीठ आए नांही सी री | जागत ही मोक्ों जात निया, 
चारों जाम रही बैठि नेन अकुलाने जोबत दसह दिसा ॥ 
तेरे भरोसे हो रही नां जानों तू गई गिरिवर लालन पें' 
किधों कियो मोझ्ों एसे हि मिप्ता 
४ कुंभनदास ” ग्रशु-विनु मेरी आडी! 
लागी ज्यों चातकक्क घन की तिमा॥ 


ह। ३४५ [नटनाराइन ) 
# नन घन रहत न एकु घरी। 

क्यों हू न घटति सदा पावस व्रज लछागिय रहति झरी ॥ 
विरह इंद्र बरखावत निसि-दिलु हे अति अधिक करी। 

उड़े स्वास समीर तेज जल उर भूमि उम्रगि भी ॥ 
वृडति थ्रुजा रोम अंबर द्रम जप कुच उचमि थरी। 
चलि न सकत पग, रहे पथिक़र थक्रि चदन-कीच खरी ॥ 

सब रितु मिटी भई अब एक्रे, वह विधि उलछटि परी ॥ 
कुँमनदासा लाल गिरिधिर-बिन्ु नीति मरजाद टरी॥ 


३४६ [ मलार ] 
आए माई ! बरिखा के अगिवानी । 
दादुर, मोर, पपीहा बोलत कुँजनि सुनिणे, बग-पंसति उडानी ॥ 
*% ७ «रो ू. # ९5 कप 
घन की गरज सुनिके केसे जीऊ माई ! कारे बादूर देखि सयानी !। 
' कुंभनदास ” प्रभ्च॒ गोबद्धेन-धर लाझ सत्र खुख-दानी ॥ 
१ गई (क)। २ गई ही (क) ३ .,धरनलाल पे (क) ४ विनु आडी (क) 
५ उच्च यरों (क) ६ ए. दीसे (क) 
4 यह पद्स, ४७३२ पर सूरसागर मे छपरा हे पर के ख प्रति मे होने 
से कु भनदास ऊत ही है । 


लीला । [ ११५ 


३४७ | सलार | 
वरिखा को आगह्ट भयो री ! चातक, मोर बोलत दुहँ' दिसा। 
उने उने उठत कारे बादर सुहाए हु 
तामें बग उड़त समूह निकुर रलाई दिन सारसा ॥ 

हरि-समीपु बिनां केसे भरों ए दिन, 
दादुर की रटनि नींद न परे निता। 
: कुंभनदास 'ग्रु गिरिधर माई! अजह न चितु कियो 
इतकेा, बिछुनु परथौ मेरे हिसा॥ 


( सलार ) 


३४८ 
हो जगाई री माई ! बोलि-बोलि के' इनि मोर । 
वरखत बूद अध्यारी चौमासे की कैसे भरों पारथो है वीचु नंदकिसोरा ॥ 
सेज अकेली डरों दामिनि कोंधति वोधति घन गरजत चोहं ओरा। 
कुंभनदास' प्रभु गिरिवर-धर मोहि मिलाई री ! जैसे व लागी रहो कोरा ॥ 
३४९ | केदारां | 
उलरे बादर चहू दिसा ते। 

गिरिधर पिय-विनु सेज अकेली डरपति हों' निसा तें।॥ 

इहे तु ओरु बिछुरनों ऐसौ लिख्यौ' विधाता कौन रिसा तें। 

'कुभनदास' गिरधरव“बिना ए तपत नेन दर्सन-तिता ते * ॥ 


३५७० [ क़दारा | 


आगम सांबनु क्यों भरिये ? 
चातक, पिक, मोर बोलत सुनि-सुनि श्रवनलु जरिये ॥ 
चहु दिसि उठत पहार-से वादर स्यथाम सुबरन 
सु॒ देखि-देखि धीरजु कैसे व पघरस्मि॥ 
'कुमनदास' प्रश्नु गिरिघर को आली ! मिलनु होश सो करिये ॥ 
१ दहें (ख) २ निकुवर लाई (क) - मिलाइ करि (क) ४ गरजि उठे 
वादर (व २७/४) ७५ डरपत (ख) ६ भाग मेरे लिखे (ख्र) 


३८१ [ कनरो ] 
चाहत-चाहत मारगु अब इह आयो है साबबु । 
अवधि गए किते दिन बीते अजहुँ न भयो आवनु ॥ 
क्यों सहों घन की गरज और चातक को पीउ-पीउ सुनावनु । 
'कुंमनदास प्रभु गिरिधर कब देखों मन-भावनु ॥ 
३८२ ( कानरो ) 
हरि समीप-बिलु केसे भरों । 
सांवचन आयी हस्यारो, 
ज्यों-ज्यों अंधियारी निसि दामिनि चगके माई ! 
अरु घन गरजत स्थोंव जिय डरोंगा 
हू दिसि उठत जु बादर कारे देखि-देखि नननु क्यों जिय घीर धरों। 
'कुंभनदास' प्रश्भु गिरिघर के विरह क्योंहू न परे कल, हौ कहा करों! ॥ 
३८३ [ केदारों] 
माई ! कछ न सुहाइ मोहिं, मोर-बचन सुनि बन में लागे सोर करन । 
स्पाम-घटा पंगति बगुलानि की देखि-देखि लागी नेन भरन ॥ 
गरजत गगन, दामिती कांयति निसि अंधियारी, लाग्यों जीउ डरन । 
नींद न परे चॉकि-चोकि जागति पध्त्ती सेज, गोपाल घर न ॥ 
चंदन, चंद, पवन, कुतुमायल्ति भए विष-सम, लागी देह जरन ॥ 
'कुँपनदास' प्रश्ु कि मिलर्हिगें गिरिवर-घर दुख काम-हरन ॥ 
३८४ [ केदारो 
निसि अंधियारी दामिति डरपातति सोझों चमक्रि-चमक्कि । 
सघन बूंद परति माई री ”? अरु चहुं दिसि घन गरने धपकि-धमकि ।। 
बिल हस्सिमीयपु भवन भयानक अकेले- 
आखि न लागे चॉकि-चोंकि परों हमकि-हमकि । 
; जी कतम कक ३ जब हल) 
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£ कुंभनदास ' प्रभु गोवद्धन-घर रसिकवरलाल, 
कव मिलि हैं” छागि ह॒दे रमकि-र्मक्ति ॥ 
३८०८९ ( केदारों ) 
आयो हो ! बरसि बादर कालो। 
आवन निकट क्यो गोपीनाथ, अजहूं न आए, 
ना जानों कबन दिन कियो चालो॥ 
घन गरजत, चातक मोर, बोलत सुनि-सुनि श्रवननि सुहाइ न कछु 
देखत ही पंथ जाइ भोर ते निम्ता लो। 
£ कुभनदास ” प्रभ्र. गिरिघर पिय-बिनु 
कहि क्यों मोपे' रह्यौ परे! इह सब ब्रज लागत ठालौ ॥ 


३५८६ [ केदारौ-अठताल ] 
औरनि को व समीप, बिछुरनों आयो हो मेरे हिसा । 
सब कोउ सोष सुख आपुने ओलि | मोकों चाहत जाई चोंहू दिसा ॥ 
नां जानों या विधाता की गति? मेरे आक लिखे एसे भाग सु कौन रिसा। 
'कुंभनदास प्रथु गिरिधर' कहत-कहत 
निसि-दिन रही रटि ज्यों चातक घन की तिसा ॥ 


३५७ [केदारौी-अठताल ] 
बिछरनों इहे व किनि कियो? 
याते बुरी पीर और नाहि न जरत भस्म होते हियो॥ 
पलु-पलु जुग-सम जाई क्‍यों हू न परे जियों। 
* कुमनदात्त प्रभु गोवद्धन-धर लाल 
घोष तें गवने तन-मन आन-संग ढियो ॥ 
३८५८ [ केदारो-अठताल |] 
जा दिन ते हरि बिहुरे, थूलि हु न॑ नींद परे। 
धनि ते जुबति जे सपने हु पिय को देखति, सोई छिलु विरह टरे ॥ 


१ हमारे (क) 


११ ८ ] वुभनदास 


चंदन, चैद-किरन पावक-सम नित प्रति हृदो जरे । 
'कुभनदास' लाल गिरिधर-बिनु को तनु-ताप हर £ ॥ 
३८९ [ केदारा | 
गोविंद इंदावन की साथध। 
देखन कों उह _पमि मनोहर लोचन तपत अगाघ 
कहहु व इह केसे भाषतु है क्षार-सिन्धु कौ वास । 
वह सुख कहां राधिका-बछभ !' कालिंदी के पास !। 
एक बार चलिए पाँ ५ छागत त्रजवासी सब लोग । 
कुंभनदास' प्रभु गोवद्धन-घर लाल बिना सब सोग ॥ 

३६० [ बिलावल | 
सुनहु गोपाल ! एक त्रजसुन्दरि तुमहि मिलनकों बहुत करति । 
बार-बार मोसों कहत रहति है वाके जिय. में बहुत अरति ॥ 
तुमहिं जपत रहति निसिवासर और बात कछु जिय न धरति । 
स्थाम सरीर चिहुटि चित लाग्यो लोकलाज तें नांहिन डरति ॥ 

। 
होत न चनु वाहि एको ,छित्रु अति आतुर चित विरह भरति। 
'कुंभनदास प्रभु गोवद्धन-धर ! तुब-फारन नव जोबन गरति ॥ 

, रे [ गोरी] 
चितवत ने कु कहा व्हे जात ! 

अब मोहन एसौ मन कीन्‍न्हों चैंचठ चपछ-दल केसो पात ॥ 
जबलगि मुख देखों तबलगि सुख, देखिवें कों अकुलात । 
4. १ 
कुंभनदास ग्रथु रीक्षि बिमन भए देखत व्हें जु गयो गलि गाव ॥ 


श्र 
कहिये कहा कहिवे की होड़ । 
प्राननाथ-बिछुरन की वेदन जानत नाहिं न कोइ # ॥ 


8 
इति छीला-पद 


१ तृपत (क) २ एक मोहनि त्रज० (व, १९/७) + यह पद पूर्ण प्राप्त नहीं हुआ । 





आवनो-- 
३६३ $ हमीर ) 
# हरकि रहो सीस दमालो मोहन । 

कटि खथन कसि पियगे पढुका, 

उर मनि-कांति अति सोहन॥ 

गोविंद गां।. चराइ लू आपधत, 

मन वसि रही सुसकक्‍योहन । 

' कुमनदास प्रभ॒ गोबद्ेन-धर 

कीटिक मन्मथ-मोहन ॥ 


३६४ | हमीर | 
+ आजु उर चंदन-लेप किये । 
कटि पर आडबद हू चंदनी, सीस पर पगा छिये॥ 
गो-घन सेंग आवत मनमोहन बांहि सखा के केठ दिये । 
'कुभनदास प्रश्चु बदन सुधानिधि, निरखत नन पिये ॥ 


३६८५ [ हमीर | 

+ सुंदर अति जसुमति को छगने मगननिया । 
धृदावन में गां।. चरावत बलदाऊ और कन्हयां |॥ 
फूटा सीस दोड भेयनिके, कंटि परधनी सोहत चंदनियों । 
चिग्जिओ दोउ होटनि की जोरी ' कुभनदासां उर-मनियो ॥ 


डी किलनन ऑन की "कक मियानी 9332०. 








# इन पदों के कुभनदांस कृत होने में संन्देह हैं । यह एकाघ हीं अर्वाचीन प्रति में 
मिलते हैं । अप्तुक शगार-वर्णन के लियें इनफी रचना की गई है । इनका शी्रक भी 
“भोग मे दुमाछा कौ कीतन, पगा, फटा, ऑडबद को कीतन ' इस प्रकार मिलता है 
जो अगप्रामाणिक हे । अन्य पदो की तुको का संमिश्रण भी इसी बात को पुष्ट करता है । 


१२० | कुभनदास 


३६६ ( हमीर ) 

# गिरिधिर आवत गांइनि पाछे। 
तीस मुकुट, कुंडल की लटकनि, कंटि पर काछनी काछे ॥ 
चंदन चरतित नील कलेवर, बेनु बजाबत आडे। 
'कुसनदास' प्रश्चु अपर-सुधा पीबत को चाहें छाछे ? ॥ 
३६७ [हमीर_] 

# सोहे कटि सेत परधनी झीनी । 
सीस धरथो फटा अति सुंदर, चेदन बेदी दीनी ॥ 
शेयां घेरि करी इकठौरी जसुमति थया कीनी। 
'कुंभनदास' जसुमति मुख चुवति, प्यावति प्रेम रस -मीनी ॥ 


३६८ 
# देखो सखि ! मोहन-नंद दुलारो । 
स्थोम घटा में रूप-छटठा-सी सोमित्र पीत टिपारों॥ 
धौरी धूमरि गेगनि पाछें आब्त ब्रज को प्यारों 
'ुँप्ननदास” गिरिधर की छवि पर तन-मन आरति वारों॥ 


छाक-- 
३६९ [ मलार ] 


# आजु हरि जेबत छाक बनाह़ । 
] बे हि 
संग सखा सब बठे चहू दिसि करत बात मन भाई ॥| 
जोरि पलास करत पनवारो है बिंजन सरस धराह। 
कुंभनदास” प्रश्ु जोरि सबनि को देत बांद कर माह ॥ 
३७० [ मलार |] 
# हेरि-सग बिहरत है सुकुमारी । 
हरि जो भये हरी रस-माते देखत सब हरियारी ॥ 


हरी हरी विधि के भोजन करत हैं पिय प्यारी। 
'कुंभनदास' प्रश्न॒ हरे महल में रग मच्यो है भारी ॥ 
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३७१ | मलार | 
# नवल निकुज में जैंबत मोहन बलदाऊ भैया ले संग । 
खात खबावत परस्पर दोझ सुंदर छबि की उठत तरंग ॥! 
कमल बरन काछनी, कनक बरन टिपारों सिर, 
कुंडल किरननि रवि-जोति किये भंग । 
जंगमग जोति अति झुख मंडल की, निरखि लज्ञित भये कोटि अनंग ॥| 
खात-खात उठि टेरत ग्वालनि छाक आई भेया ! आधौ सब दोरि | 
मधुरे बचन मीठे जु लालन के सुनत-सुनत मेरो लियो चित चोरि ॥ 
आसपास बेठी ग्वाल - मंडली मधि जंबत दोझ नंदकिसोर । 
सोभा कहा कहों ? रसिक कुंवर पे  कुंभनदास ” वारत तन तोर ॥ 


३७२ [ मेघमलार | 
* भोजन करत नदलाल संग लिये ब्जबाल, 
बठे हैं कार्लिदी-कूल चचल नन विसाल | 
छाक भरि लाई थार, परस्पर करत ख्याल, 
हसि-हसि चुंबत गाल, बोलते वचन रपाल ॥ 
आसपास बेंठी वाम, मध्य सोहे घनस्थाम, 
जबत है सुख के धाम रस भरे रसिक लाल ॥ 
विमलचरित्र करत गान, आग्या दई कुंवर कांन्ह, 
'दासकुभन' गावत रागमठार निरखि भयो निहाल | 


३७३ [सारग | 
# कुंजनि घांम अति तपत भैया रे! भोजन कीजे । 
सुबल कहत सुनों सुबाह ! श्रीदामा द्वार कीक्‍्यों न दीजे ॥। 
अजुन आनि धरत घट भरि-भरि ताकि ताकि सीतल धाम कीनों । 
परिहत ले पनवारों डारत भोजन भाव करि लीनों॥ 
मधुमंगल मंडल-स्वना रची बांटि-बांटि सबहिनि को देत । 


'कुंभनदास' प्रथ्ु गोवद्धेन-धर कियो खालनि से हेत ॥ 
कु १६ 
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मल 


भोजन--- 
३७४ [ससार॒ग] 
# गोबद्धन की सघन कंदरा भोजन करत हैं पियप्यारी । 
आस-पाप्त जुबती सब ठादी देत परस्पर करि मलुहारी ॥ 
सबनि के भाव सामग्री हित सो लेत श्रीललिता निद्वारि निहारी। 
* कुंभनदास ” लाल गिरिधर-प्रुख वीरी देत श्रीराधा प्यारी ॥ 


३७८, 

* छप्पन भोग आरोगन लागे। 
श्रीवृषभान-कुंतरि नंद-नंदन ले अपुनो गन संग अनुरागे॥ 
विविध भांति पकवान मिठाई विविध विजन धरे रसपागे। 
पटरस धरे भेम रुचिकारी मधु मेवा अपने मुख मागे। 
खात-खवावत हसत-हसावत विनवति सखी तहेँ ठाढी आगे ॥ 
जंवत देखि “ दास कुंभन ” तहां हरवित मानत बड़ भागे ॥ 


प्रभु-खरूप वर्णन -- 
३७६ [ सारग ] 
# सोहत आडवंद अति नीकौ । 
फटा चंदनी स्थाम-सिर सोहत, मोती बड़े लछूम ही कौ॥ 
उर पे मोतियनि को माला हार सिंगार बिच फूल केतकी कौ । 
'कुंभनदास गिरिघर मुख निरखत, त्रिथुवन जीवन जी कौ ॥ 


३७७ | पूरवी ] 
# सौहे सिर कनक के वरन टिपारौ । 
कनक ताग छागे बागे म॑ कुडल श्रवम निहारौ॥ 
रंगमहल में रतन-सिधासन, राधा-खेन पियारों । 
'कुंभनदास” ग्रश्लु गोबद्धन-धर, सब त्रज लोचन-तारौ ॥ 
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३७८ | हमीर | 
ते बलि-बलि आजु की बानिक लाल । 

पिछोरा कटि-ऊपर सोहत, उर मुक्तनि की माल ॥ 

फूल सेहरो सीस विरशाजित फूलनि -माल रमाल। 

'कुभनदास' प्रभु गिरिधर निरखत नेननि भयो निहाल ॥ 


३७९ | सोरठ मलार | 
# रहो ढरि स्यथाम दुमालो सीस । 
तैसोई कटि स्थाम पिछोरा आजु बने ब्रज-ईस 
हरित भूमि ठाढे जम्नना-तठ संग लरिका दस-बीस । 
'कुंभनदास' तेसे उनए बादर निरखत श्रीजगदीस ॥ 


३८७० [ईमन | 
# फूलनि को सेहरो दृल्है-सिर बनायौ। 
फूलनि के बाजूबंद, फूलनि के कडा फूलनि के कुडल श्रवननि सुहायौ॥ 
फूलनि हार सिंगार रचे जंग फूलनि रगमहल सब छायो। 
फूली दुलहिनि फूले श्रीगिरिधर 'कुंभनदास' (फूलि) जसु गायौ ॥ 


३८१ [ मलार ] 
% ब्रज मे गोकुल-चंद बिग । 
नन्‍्ही-नन्ही बूंदनि बरसन लाग्यो मैंद-मैंद घन गाज ॥ 
मोर मुकुट, मकराकृत कुडछ, वनमाला छबि छाजे। 
'कुंभनदास' ग्रश्ु गोवद्धन-धर पभगट भक्त-हित काझें॥ 


३८२ ( भलार ) 
# कदमतर ठाढ़े हैं बल मोहन । 
सीस धरी नव पाग कस्नभी तेसोई पिछोरा सोहन ॥ 
त्रजनारी चहुं दिध्ि ते घेरें लाग्यों है सब गोहन। 
कर्मी छरी टेढों ल ठाहे और नचावत भोंहन ।। 
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घन गरजत नम, उर डर लागत, ग्वाल लगे सब जोवन । 
“कुंभनदास' प्रभु गोबद्नन-धर व्रज-जुबती तन तोरन ॥ 


३८३ [ गौडसार ग॒] 
# नवल वानिक बन्यौ ऑंग-जेंग सौधे सन्यौ, 
पावस क्रतु मानों उनयों नव घन। 
७ को) ४ का 
उत गुरुनन-लाज, तोरे' केसे बने काज ? इत धीर न रहे तन ॥ 
करनि कमल लिये सखा-अंस श्रुज् दिये 
आंगनि गयो री! भेरे बरसि ग्रेम-वुदन ॥ 
'कुमनदास' प्रभु गोवद्धेन-घधर यह होटा हरत परायो मन॥ 


युगलखरूप-वणन-- 
३८४ (नट) 
# आजु प्यारी पिय के संग विराज। 
क्रीट मुकुट निरखत मन हरपत मुख सृदु झुसकनि भआराजे । 
प्रीतम ओढे रजाई सुंदर सुजनी अंग पर छाजे। 
'कुंभनदास' प्रश्ु गोवद्धन-धर सब व्रज-जन सिर-ताजे । 


३८५ (हमीर) 
% दम्पति दोउ राजत कुंज-भवन । 
पीत कुल्हे सिर, कटि पियरों पट कुंडल ललित श्रवन ॥ 
विजना-बियार ढोरति सखी नियरें सीवल लागत पवन । 
'कुंभनदास” गोंवद्धन-घर स्झ्लावत प्यारी राधा रेंन ॥| 


३८६ [ कानरों ] 
* सीस सोहे कुल्हे चंपक वन । 
राधा-संग चंदन चरचित अंग कुडल सोहें श्रवन ।। 
मुख मद मुसकत, पान आरोगत लाल गिरिवर-घरन । 
कुंभनदास ? प्रश्भ॒ फूल-सेज में पौढ़े आरति-दरन !। 
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३ | विहागरो ] 
*# करत केलि मिलि कुंज-भवन से पिय प्यारी सस-र॑ग भरे। 
भृदुल कुसुम रची बनी सेंवारी कंठ कुसुमनि के हार धरे ॥ 
विविध विहार कुसुम-सिज्या पर निरखत गति-पति मान हरे । 
'कुंभनदास' ग्रश्चु गोयद्वन-घधर कोऋ-कछा जुत सुखनि ढरे॥ 
३८८ [ ईसन | 
# स्याम-सिर सोमित पगा आजु सेत । 
और कहा कहों मुख की लुनाई, मधुर वचन सुख देत ।। 
कुंज-भवन क्रीडत राधा-संग अकनि परस्पर लेत। 
'कुंभनदास प्रश्चु गोवद्धन-धर पग्रकटे हैं भक्तनि-हेत ॥ 


हिडोरा-- 
शटे रे८९ झ [ ईमन ] 
# बठे दोउ झूलत कुंज-हिडार । 
फूले द्रम, फूली वन वेली, बरखत हैं घन घोर ॥ 
तेसेई कोकिला ऋजति प्रम्मनदित पवन झकोरे । 
कुमनदासा गिरिधर बंसीवट जमुना देत हिलों र ॥ 


आसक्ति-- 


९० 
# सिर परी "औरी सेन की। 
मदनमोहन पिय जब ते कीन्ही परी चितबनी नन की ॥ 
मन की व्यथा कछु कहत न आगे सुधि भ्ूली सखि ? बेन की । 
' कुमनदास ” प्रथु॒ गोवद्धेन-घर सांद लगी तन मेन की || 


दान-- 


हे ३९१ [ ललित | 
# दान कैसो रे ! तुम भए अनोखे दानी ! 
औरनि के धोखे जिनि भूले भए रहो ? अभिमानी ॥ 


| सार ग-इकताल | 
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जो रस चाहत सो रस नांही, बात तिहारी हे हों जानी । 
“कुमनदास' ग्रथु गोवद़्न-धर ! काहे को करत नकबानी ॥ 


विरह-- 
३९२ | मलार| 


# गुभानी घन ! काहे न बस्सत पानी १ 
सूखे सरोवर उडि गए हँमा, कमल-बेलि कुम्हलानी ॥ 
दादर, मोर, पपीहा ना बोलत कोयल शब्दनि हानी । 
' कुंभनदास ” प्रथ्चु गोवद्धन-धर लाल गएं सुखदानी ॥ 


श्रीयमुना-स्तुति-- 


३९३ 
श्रीजमुना अगनित गुन गिने' न जाई । 
जमुनातट-रेनु होत बेन इनके मुख देखन की करत बडाई ॥ 
भक्त मांगत जो होत ही छिलु सो, को करे एसी प्रन निबाई ! 
'कुंभनदास” गिरिधर-प्रुख निरखि कहों, के हसों करि मन अघाई॥ 


( रामकली ) 


३९४ 
जमुने ! ससखानि कों सीस नाऊ। 
एसी महिमा जानि, भक्त की सुखदानि ! जोई मार्गों सोई पाऊं॥ 
पतित पावन करत, नाम डीन्हे तरत, दृढ़ करि गहे चरन कहूँ ना जाऊ । 
'कुभनदास' गिरिधर-मुख निरखत यही चाहत, नहीं पलक लाऊं॥ 


३९५ 
श्रीजमुने पर तन-मन-प्रान वारों। 
जाकी कीरति विसद कौन अब कहि सके! ताहिं नेननि ते न में नकु ठारों॥ 
चरन कमल-रेनु चितत रहों निसि-दिन नाम मुख तें उचारों । 
'कुंभनदास' कहे छाल गिरिघर-प्रुख इनकी कृपा मई, तोऊ निहारों॥ 
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३९६ [रामग्री] 
भक्त-हचछा पूरन जमुने जू ! करता । 
बिनुही मांगत कहें लों कहों, देत जसे- 
काह को कोड होइ करता धरता ॥ 
जम्ुना-पुलिन रास, व्जवधू लिए. पास, मंद हास भवन जो हरता । 
'कुंभनदास” जो ग्रभ्चु को मुख देखे ताहि जिय लेखत जपुने ! जो भरता ॥। 
सीकरी-- 
३९७ 
# भक्त को कहा सीकरी काम १) 
आवत जात पन्‍्हेयां टूटीं विसरि गयो हरि-नाम ॥! 
जाको मुख देखत दुख उपज ताकों करनी परी ग्रनाम । 
'कुंभनदास” छाल गिरिघर-बिनु यह सब झूठो धाम ॥ 


टोंड कौ घनौ-- 
३९८ [ सारंग | 


भावत' तोहि' टोंड को घनो । 
कांटे बहोत गोखरू बूढ़े फारत सिंह परायो तनो॥ 
आवत-जावत वेलि निवारे बठत है जहां एक जनौ। 
सिंधे कहा छोखरी कौ उरु ते छांडि दियौ भौन अपनो ॥ 
तब बूडत ते राखि लिए हैं सुरपति तों तन हू न गन्‍्यो । 
'कुंभनदास' प्रथ्ु गोवद्धनधर ! इह तो नीच ढेढिनी जन्यो ॥ 


# अकबर बादशाह द्वारा सीकरी बुलाएं जाने पर उनके सम्मुख गाया हुआ पद । 
( कुभनदास मी वार्ता अष्टठ छाप ) वि, विभाग ह्वि स पत्र २३३ 

५ भकतनि को (प्र) २ छागे (मु) 

३ भावत है (मु) ४ लगे गोखरू दृटे, फाठत है सब तनो (मुं.) 

५ यह कहा बानिक बनो (मु) ६ वह कोन ढेढिनी राड को जन्यो (मु) 
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३९९ 
बंठथौ आइके बन मांहि। 
मृदु भोजन सब छांडि दिए हैं अब खिचरी छांछि साँ खांहि ॥। 
जाइ ऑँगाकरि दूरि करि ल्याब कररी बहुत जीभ छुलि जांहि । 
डरपत फिरे मगी ते सिंघ क्‍यों ? ए बाते हम को न सुहांहि ॥| 
गांह गोप सब खने डोलत देखन कों गोपी अकुलांहि | 
* कुंभनदास ' प्रश्न गोवद्नन-धर ! खनों भवन देखि पछितांहि ॥ 
विनय-- 
४०० [ भरव ] 
सार हिं श्रीवक्षम-पद गहु रे! 
श्रीविद्वलनाथ प्रगट पुरुषोत्तम पल-पल छिनु-छिनु नाम मुख लहु रे ॥ 
श्रीगिरिधर, गोविंद करुणानिधि, श्रीबालकृष्ण-चरण चित देहु रे । 
श्रीगोकुलनाथ अनाथ के बधु श्रीरचुपति जद॒पति-जस कह रे ॥ 
श्रीधनस्थाम सुखधाम जग-जीवन मन, बच, क्रम एही चाह चह रे। 
नहिं कछु और तत्व त्रिश्वुवन में “कुंभनदास ” शरणागत रह रे ॥ 


४०१ ( भैरव ) 
तुम-बिनु को ऐसी कृपा करे ! 

लेत सरन ततछिन करुणानिधि त्रिविध सँताप हरे | 
सुफल कियो मेरो जनम महाप्रश्चु ! प्रशुता कहि न परे । 
पूरन ब्रह्म कृपा- कठाच्छ ते भव को ' कुंभन * तेरे ॥ 

2,८; 

इति प्रकीर्ण-पद 
लग 


' कुंभनदास ” कृत पद-संग्रह 
समाप्त 


' कुंभनदास : 
है ४ 


वर्षेत्सव 


3६ 


[ सरल भावाथ ] 
सगलाचरण--- 
१ 

श्रीगोवद्धेनधर श्रीकृष्ण की जय है | वृष्टि को दूर कर ब्रज 
के कष्टहारी, इन्द्रमान-भंगकारी प्रश्चु की जय है । 

विद्युत समान पीत अम्बर धारी, कोमल शरीर से सजल मेघ- 
कान्तिहारी ओर करकमल से अधर पर वेणु धर संगीत के द्वारा 
ब्रज-युवतियों के चित्त चुराने वाले की जय हे । 

वुन्दावन व्रजभूप्ति में वंदनीय चरणों से विचरण कर यप्रुना- 
तीर विहार करने वाले ननन्‍्दगोप-क्ुमार की जय है। ' कुंम- 
नदास ” नमन करता है, प्रभो! वह आपकी शरण में है । 


जन्मसमय ( बधाई )-- 
र्‌ 


श्रीनन्दराय के सुत का ग्राकट्य हुआ है । सब बज में 
चलो, वहां मंगल हो रहा है। जन्म के समाचार से ही जगत का 
अज्ञान अन्धकार मिट गया ओर त्रिविध ताप नष्ट हो गया । 
महोत्सव में नवनीत, दूध दही हरदी तेल उछाले जा रहे 
हैं। गोपियां आतुर होकर नदी-सी उमड़ी चली आ रही हैं । 
गिरिर-घरण के प्राकटय के समान आनन्द तो कभी नहीं हुआ । 


२] कुभनतास 


३ 
सब ब्रज में गोकुलचन्द्र के प्राकटथ से आनन्द हो गया । 
श्रीयशोदा और बाबा नंद के भाग्य धन्य हैं। भाद्र, कृष्ण 
पक्ष, अश्मी अधरात्रि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार को प्रश्चु के दशन 
करते ही सर्वत्र दृष-फ्रोलाहल होने लगा। गोपी ग्वाल, दूध दही 
के माठ, अनेक प्रफार की भेट लेकर नाचते गाते नन्दराय के द्वार 
पर आए, उन्हें पकड़ कर नाचने गाने और बाजे बजाने लगे | 
बज में “जय जय चिरंजीव हो, इस प्रफार शब्दों का 
घोष होने लगा, याचकों को दान मिलने लगा। सभी का 
सत्कार होने लगा । नंद यशोदा फूले नहीं समाते | कमछनयन 
को गोद में लेकर श्रीयशोदा दर्षित हो उठीं। यमुना, गिरिराज, 
वृन्दावन, त्रज सभी ह्षोत्फुछ हो उठे । 
श्रीकीतिजू और वृषभानुजी युगल-जोडी देखकर प्रसन्न हो 
गये। “ कुंभनदास ” के जीवन राधानंदकिशोर की जय हो-ये 
जोडी चिरंजीवी हो । 


पलना--- 
थे 
श्रीगिरिधरलाल पालने झूल रहे हैं । जननी यशोदा मुख 
कमल निरखती हुई उन्हें झुला रही हैं । लोरियां ( बाललीला ) 
गाती हुई वे प्रसन्न होकर हाथ से ताल देती जाती हैं । बड़- 
भागिनी रानी ग्रफुछ्लित होकर लाला पर पुक्ता-माला न्योछावर 
कर रही हैं । 
प्‌ 
र्न-खचित सुंदर पालना में गिग्पिरलाल झूल रहे हैं । 
हषिंत होकर यशोदा गुण गा कर ताल देती जाती हैं, कभी 


हमे ह्‌ 
वर्षात्सव-भावार्थ [ ३ 


गुलगुली चला कर हरि को हँसाती हैं, कभी चुम्बन ले लेती 
हैं। इससे नद-नंदन किलक उठते है। मेया उन्हें अंगुली पकड 
कर चलना सिखाती है । 
छठी-- 
६ 

आज जसुमति-सुत की छठी हे। सखियो ! चलो बधाई 
देने चलें । नये भ्रूषण वस्र पहिन कर मंगल बस्तुएँ ले चलो। 
नंदरानी के पुत्र हुआ है--विधाता ने केंसी सुन्दर बात की है, 
पूवे पृण्यों का साक्षात्‌ फल प्रगट हुआ है। कन्हैया को देखने से 
आखे तृप्त नहीं होती ब्रज भर में सुख ही सुख दीखता है, घर-घर 
मंगल हो रहा है । 

हम तो यही चाहती हैं--नंद-सुत गोऊकुल में 'जुग जुग राज 
करो ”। अब स्वकीय जनों के मनोरथ पूण हो गये, वे यश गान 
करके जियेगें। जननी यशोदा बाल प्रभु करो निरख कर अत्यन्त 
प्रसन्न हो रही हैं । 


राधाष्टसी ( बधाई )-- 
ह 


शोभा स्वरूप श्रीराधा के प्राकव्य से वृन्दावन और गोकुल 
की गलियों में सुख की लता लहलहा उठी है। पद-पद पर 
गोवधन पर ग्राकठ्य के संकेत हे, दशन कर नयी-नथी उपमा 
उपजती है। श्रीगिरिधर भूतल पर पधारेगें, सो लीला के लिये 
इनका पहिले ही जन्म हो गया हे । 

८ 

रूप-निधान नागरी श्रीराधा का प्राकव्य हुआ है | दर्शन 

कर ब्रज-बनिताएँ प्रसन्न होती हैं। उनकी कोई उपमा ही नहीं 
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है। कवियों ने जा-जो उपमाएँ दीं वे सब समाप्त हो गई । यह 
तो गिरिधर की सहज समान जोडी है, इसकी क्या उपमा ९ 
९ 

माई ! तुम यह सुख देखो--आज वृषभान-लली की बरस- 
गांठ बड़े भाग्य से आई है। जन्म का दिन सुखदायक होता 
है। कीर्तिरानी ने बड़ पृण्यों से यह निधि पाई है, ब्रज में प्रशु 
की लीला से आनन्द-लता बढ़ने लगी है। 'कुमनदास' की जीवन 
श्रीराधा यशोदा-नंदन को भी छुख देने के लिये प्रगद हुई हैं । 
दथास-स गाई-- | 

श्रीवृषभानुजी के घर नन्दरायजी के स्वागत का और सगाई 
का वणन है | 
दान-प्रसंग-- ११ 

गोपीप्रति प्रभुवचचन-- 

“ गुजरिया ! तू हमारा दान दे। नित्य ही यहॉसे तू चोरी 
से गोरस बेच आती है, आज अचानक ही भेट हो गई । तू बड़े 
गोप की बेटी है, इतनी क्‍यों सतराती है ? अब केसे छटेगी ? ” 
ऐसा कह कर गोवधनघर ने रोकने के लिये अपने हाथ में 
उसकी ओदढ़नी लपेट ली । 

१२ 

भया ग्वालो! आज उस बन में चलना है, जहां होकर 
गोपियां दही बेचने जाती हैं । वहीं छीन २ कर सब दही खाना 
है। उस वन में घास बहुत है-गायें वही चरेंगी। कुंभनदाप् 
(मुझ) को गिरिधर ने कहा है कि आज वहीं राधिका को अनुराग 
में रंगना है। 


ि त्त 
वर्षात्सव-भावा्े [५ 


१३ 
“आज तो में तेरा दही चख कर देखूंगा। मोल क्या है ! 
और इसे कहां वेचेगी ? सच सच बता दे । जो मूल्य तू कहेगी 
वही दृगा-ये सखा साक्षी हैं । तुझे विश्वाप्तन न हो तो यह मोती 
को माला लेकर रख ले । ” 
ऐसा कहकर दाम देने को उसे घर की ओर ले गए, मार्ग 
में कटाक्ष द्वारा प्रभुने अपना अभिप्राय जताया तब उसने तत्शण 
उनको स्वेस्व समपण कर दिया । 


१७ 


४ रसिकनी ! तू दान दिये बिना ही कैसे जा रही है, दान 
दे। ग्वालिनी ! मेरी बात सुन, देख दूध-दही के पीने से सब 
गाल तृप्त हो जाय॑ंगे । 

तेरे मीन जेसे चंचल नेत्र और तन पर सुन्दर बस्र हैं। नू पुर 
रुनझुन करते है, मोतियों से मांग भरी है, तू पूणे युवती है । 


मुख से बोल दे, घूंघट पट खोल दे ”। यह सुन कर 
गोपी मन में छुसकाती हुई आंचल संभालने लगी। “ कृपा कर 
मुझे कंचन कलश का रस दो । ” यह सुनकर उसने कृष्ण को 
दान दे दिया । श्यामसुन्दर ने प्रेम से दधि का स्वाद लिया। 
प्रभुप्रति गोपीवचन-- 

१७ 

लालन ! मुझे जाने दो, आंचल छोड दो, देखो बहुत देर 
हो रही है ? नंदकुमार ! बेसे ही में घर से बड़ी देर से निकल 
पाई हूं। तुम्हारे लिये कल भली भांति दही जमाकर जरुदी ही 
ले आऊंगी | गिरिधर ! तुम यही बेठे हुए मिलना । 
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१६ 
ग्यामसुन्दर ! तुम इस मांगे से किसी को भी चलने नहीं 
देते, इस घाटी से ज्योंदी निकले, तुपर मांगे रोहन लेते हो । 
नंदकुमार ! हार तोड देना, अंचल फाडना, घूंघट खोल कर मांग 
पटियाँ देखना, बांह मरोड़ देना, दही की चटियां फोडना 
क्या यह सब ठीक है? यह तो बताओ तुमने कब कब दान 
लिया है-नई बातों का ठाट क्‍यों जमा रक्‍्खा है ? अच्छा ! 
गिरिधर ! हम पेरों पडठी हैं-तुम तो हमारी दशा जानते ही 
हो, जाने दो । 
गोपीप्रति गोपीवचन-- 
१७ 
यहां तो एक ही गांव का रहना है, सखी ! कहां तक बचे । 
व्यामसुन्दर प्रतिदिन एक क्षण को भी तो दर नहीं रहते। इसी 
घाटी से सब का आना जाना होता है, और यहीं अपनी सखा- 
मण्डली के साथ नदनंदन आकर खेलते हैं । अरे ! कमी दहेंडी 
फोड देना, कभी दही ढोल देना और कभी बांद्र पकड कर कुंज 
की ओर ले जाना-यह दशा किससे कही जाय १ चित्त में लोक- 
लज़ा के भय और संकोच से कह भी तो नहीं सकती है । 
तुम्हें अच्छी तरह जान लिया-तुम गिरिघरलाल जो 5हरे? 
श्८ 
“/ अरी गोपियो ! गोरस का दान लेना ही हमारा काम है। 
हम तीनों लोकों के दान लेने वाले है, चारो युगों में हमारा 
राज्य है। बहुत दिनों तक दान दिये बिना ही तू अछ॒ती भाग 
जाती रही है १ ” प्रश्न गोबद्धनथर वृन्दावन में दान लेने के लिये 
इस प्रकार कहते हैं। 


वर्षोत्सव-भावार्थ [ ७ 


गोपीप्रति गोपीवचन-- 
१९ 
अरी ! यह हे कौन ! इसे हम गोवड्भेन की तरहटी में दान 
नहीं देंगी । यह कान्हा हाट, गाम, खेत, मढेया सभी ठिकाने 
संग लगा डोलता है। बाप तो राजा कंस को कर देता है, और 
उमका यह सपूत साथियों को लेकर अकडता फिरता है । भरे 
गिरिधर ! तुम सीधे अपने पेड़े २ क्‍यों नहीं चले जाते ? 
२० 
माई ! मदन गोपाल तो बड़ा हठी है। कितनी देर हो गई 
वह अभी तक मांग रोके खडा है ! कहता है-सुन्दरि ! वृषभान 
की दृहाई है, दान लिये बिना जाने नहीं दंगा, वृथा तुम झगडा 
बढ़ा रही हो, हमारा दान चुका दो और चली जाओ । 
इस पर गोपी बोली-मोहन ! तुम जब देखो तब “दान 
दान * क्‍या कहते रहते हो ? यह केसी जबदंस्ती है ? यह सुन 
कर गोवद्धुनधर ने मन्द हास्य द्वारा उसका मन हर लिया । 
२१ 
सखी ! नद के ढोटा ने ज्योंही मुझ से कुछ अटठपटा दान 
मागा, मे मथनियां उतार कर हाथ जोड कर खड़ी हो गई। 
उसने मेरा आंचल खींचा तब मुझे बहुत डर लगा । इसी श्नगड़े 
२ में मेरा दही बेचने का समय निकठ गया । 
रे 
“ ब्रजराज का लाडिला बेटा दान ले रहा है। सखियो! 
पिरपर दही का माठ धर कर उस मांगे से चलो। देखो वह 
संकेत करत रहा है _। एसा कह कर ग्यालिनी ज्योंही सांकरी खोर 
के पास पहुंची वहां भी व्याम को बात करते हुए खडा पाया। 
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पुख मोड कर गोपी ज्यों ही हँसी-इ्याम ने अंचल पक्ड लिया। 
तब बोली--अंचल छोड दो तुम्हें दान देती हूं । 

कृष्ण बोले-तू ग्वालिनी किस गाप का है, मिस बना कर 
रोज़ निकल जांती है ? उत्तर मिला-हम सब वृषभान के पुर में 
वसती हैं| तुम श्यामसुन्दर हो तो लो, अपने ग्वाल बालों के 
साथ खूब दूध दही पी लो । 
दानलीला--- 

. 3] 
कृष्ण और गोपियों के सम्बाद-रूप में :--- 


गोकुल की बालाए विविध भूषण और शुगार धारण कर 
नित्य दही बेचने जाती हैं। इनकी परम शोभा कही नहीं 
जा सकती, एक से एक बढ़कर सुन्दर हैं एसा लगता है मानों 
कुज अनेक प्रकार के पुष्पों से फूला हो ॥ १॥ 

प्रातः नंदलाल ने उठकर अपने सखाओं को बुलाया । वे 
दान की बात सुनते ही दोड आए । वे सब नंदलाल के साथ 
यमुना के किनारे एक कुंज में जाकर बेठ गए ॥ २॥ 

आती हुईं गोपब्रालाओं ने इयाम को माग में खडा देखा तब 
इकही हो गई और विचार करने लगी कि-अग्र क्‍या करना 
चाहिये ? यहां तो नन्द का ढोटा रास्ता रोक कर खडा है यह 
छीन कर दही खा जायगा-चलो दूसरी तरफ चले ॥३॥ 

उन सब को दूसरी ओर जाते देख गोपवालों के संग श्याम 
ने दोड कर उन्हें वहां रोक लिया, बोले-अब कहां जाओगी ? 
नंद की दुद्ई है ज्यादा चतुराई छोड दो-हम तुम्दारा मान 
रक्‍खगे ॥ ४॥ 


वर्षो्सव -भावाथ [५९ 

बरजनागरी बोली-- 

ननन्‍्दलाल | तुमने कबसे दान छेमा शुरू किया है, और 
कबसे दानी कहाने लगे ? हमने तो आज तक नहीं सुना । 
जाकर यशोदा से पूछ लो ? अरे ! तुम्र तो देवकी के जाये हो 
और गोकुल में शरण ही है, यहीं तुम सब गोपबालों की जूठन 
खाकर बडे हुए हो-और अब दान मांगते छाज नहीं आती १ ॥५॥ 

नंदलाल बोले--- 

असे गोपियो ! तुम्हें अपने यौबन का गये हे । संभालकर 
घोलना नहीं आता १ दूध-दही के पीछे गाली-गछौज करती हो १ 
नंद की दुह्ाई हे-सब को छूट ढंंगा, वसश्र छुड़ा ढरूंगा, और 
हार-बार सब तोड़ डालूंगा ? ॥६॥ 

वबज्जनागरी बोलौ--- 

लूटा छूट क्या मचा रक्‍खी है? यहाँ कोई तुम्दारी चेरी नहीं 
है। कब तो दान लिया ओर कब दुद्दाई फेरी ? तुम्हें यह मालुम 
नहीं कंस का राज्य है-संभलकर ख्रियों से बोलो । यदि नंदरानी 
ने सुन पाया तो तुम्दारी इस करतूत से उन्हें दःख होगा ।। ७ ॥ 

संदंलाल वोले-- े 

देखो ! तुम गैवार ग्वालिनी हो। हम जैसों को क्या समझाती 
दो १ अरे ! शिव, ब्रह्मा, सनकादि ऋषि भी हमारा पार नहीं 
पाते ? भक्तों की रक्षा और हुषों का संदार यही तो हमारा काम 
है। थोड़े दिनों में केश पकडकर कंस को मारकर घरती का 
भार उतार दूँगा ॥ ८॥ 

ब्रजनागरी बोली-- 

रहो ! रहो ! माता देवकी बांधी गई तब आप कहां गये थे! 
रातों-रात मथुरा छोड़कर गोकुल में आऊर शर्ण लेनेवाले आपद्दी 

ह 
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हैं न! अपनी बहुत बड़ाई क्या करते हो, मन में सोचो तो-बन में 
जूटे बेर फल खा-खाकर बड़े हुए और अब कुमार बन गये हो ॥९॥ 

नदलाल यो ले--- 

तुम्हें माठुम नहीं ? नंदरानी यशोदा ने तप करके हम से वर 
मांगा था सो-वेद वचन को सत्य करने, उन्हें प्रसन्न करने में गोकुल 
आकर रहा हूं। बाषरी ! तुम्हें क्या माठुम कि- में वही त्रिश्व॒वन- 
नाथ हूं जो- जल-थल और घट-घट में समाया हुआ है ॥१०॥ 

घजमागरी बोलीं--- ५ 

अरे कान्ह ! जब तुम ऐसे हो तो घर-घर चोरी क्‍यों करते 
हो १ याद नहीं जब्र झझ से झंगड़ बेठे थे, तब मेने तुम्हारा 
पीताम्बर छुड़ा लिया था ? थोड़े से दही के नुकसान पर माता 
ने तुम्हें बांध दिया था १, वे हमीं तो थीं जो- जाकर छुड़ाया था, 
ओर अब बड़ी २ बातें बनाते हो ? ॥११॥ 

नंदलाल बोले--- 

तुम्हें खबर नहीं ? बिचारे नल-कूषर जो- मुनि की शाप से वृक्ष 
बनकर खड़े थे, उनका उद्धार करने को ही हम ऊखल में बंध गए 
थे। राधे ! जरा चीर-हरण की बात सोचो-जब यमुना में ठंड से 
ठिठ्धर रही थीं और हा! हा! खाकर वख्र हम से मांगे थे? ॥१२॥ 

वज्ननागरी बोलीं-- 

कान्ह ? तुम बड़े ढीठ हो गए हो, ऐसा कठोर क्‍या 
बोलना $ बन में गाएँ चराते, ग्वालों के संग इधर-उधर दौड़ते 
फिरते हो ! भूल गए जब बीन २ कर इस उस की छाक खाई 
थी, ओर अब अकड़ते फिरते हो, अंद-संट बोलते दो ? ॥१३॥ 


भनन्दलाल बोले--- 
पृथ्वी पर असुरों की प्रबलता हो गई, ऋषि-मुनि जप-तप 


वर्षोत्सव-भावार्थ [ ११ 


छोड़कर भाग गए, गायों का नाश हो गया-सो हमें देह धर 
कर आना पड़ा हैं? देखो! ये संग के ग्वाल हैं सो-सभी स्वग के 
देवता हैं । हमने इन्द्र का भी गये हर लिया, और अब तुम्हारी 
खुशामद कर रहे हैं ॥| १४ ॥ 

ब्रज़नागरी बोली-- 

बस बस ! बन में ही बातें हमें सुना लो ? हम तुम्हें जानती 
हैं- आप केसे बलशाली हो ? सांवरे ? आपकी ऐसी शक्ति है तो 
वसुदेव के फंद क्‍यों न काट डाले ? सात बालकों को मारने वाले 
कंस को क्‍यों न मार डाला १॥ १५॥ 

नन्‍्दलाल बोले-- 

केसी, कंस इन सब दुष्टों को मारकर वसुदेव के बंध छुडाना 
है। उग्रसेन को राजगदी पर ब्रेठाकर चेबर ढुलवाना है | मल्ल, 
कुवबलयापीड को पछाडकर जब धनुष तोड़ूंगा- तब देखना- 
चतुदेश श्ुुवन में हमारे प्रताप यश को देवता गावेंगे ॥ १६ ॥ 

बजञ्ञनागरी बो छी -- हि 

कान्ह | अपनी अधिक बड़ाई रहने दो ? मे खूब जानती हूं । 
तुम्हारी जात-पांत कुल-प्रतिष्ठा हमसे कुछ छिपी नहीं है ! लड़कों 
के साथ खाते पीते ग्वाल कहाने लगे हो ) हम हैं व्रजबाला- 
सो देखेंगीं? दृपारा दही तुम केसे खाते हो ! ॥ १७॥ 

नन्‍दलाल बोले--- 

हां! दहेड़ी तो छुड़ा छूंगा- कंठकी मुक्तावडी टोड़ फेकूंगा ! 
पर पर पेर धर के ये तुम्हारी ओढ़नी भी फाड फेकुगा? समझी ! 
देखो-तुम तो वृषभान की ग्वालिनी हो और हम ? हम हैं नन्‍्द 
के कुमार ? सो अब जिसका तुम्हें बल हो उसके पास जाकर 
पुकारकर देख लो १॥ १८ ॥ 


१२ | कुभनवास 
बजनागरी बो ली-- 


हमारी तो जाति अहीर की है, नित्य दही- बेचना हमास 
काम है। आज तक दान का नाम सुना नहीं था ! अब दान 
दे कर नई बात चला वें ? सांवरे ! तुम बड़े अनवीगे हो ज्ञो- बन 
में हम ग्वालिनियों को रोकते हो ? क्‍या इसी मुख से और यहीं 
कदम की छांह में बेठकर दही खाओगे ? बाहरे वाह ? ॥ १९॥ 
नन्‍्दलाल बोले--- 


गवालिनी ! तू तो बड़ी आंखे मटठका-मठका कर बार्त करती 
है, सीधे बोलना तो आता ही नहीं? हम अनवीगे नहीं हैं हो ? 
तुम्दीं अनबीगी हौ-जो इधर-उधर भटकती फिरती हो ? हमने 
तो जब से व्रज्॒ में जन्म लिया तभी से दान लिया है ? भला, 
ब्रजराज से जाकर भी कह लों, ओर अपना अभिमान् भी 
दूर करलो १ ॥ २० ॥ 

बजनागरी बोली-- 


बस, व्याम * टेढ़ी पाग बांधकर टेढ़ी लक्ुट लेकर टेढ़े 
खड़े हो गये और स्रियों को रोककर लगे दान मांगने ! अपने 
घर के बड़े सपूत हो! जिनका सहारा लेकर नाथ बने फिरते 
ही ! सो-ये सब सखा भाग जायगें-सम्रय पर कोई भी साथ 
नहीं देगा ? समझे ? ॥| २१ ॥ 

नन्द्‌ लाल बोले-- 


भला-बता तो नागरी ? ऐसा राजा कौन है जो हम पर 
हाथ उठाष ? अरे ! हमारे तो बदीजन और वेद द्वार पर खड़े २ 
यश गाते हैं ! अक्या-के रूप से उत्पत्ति, रुद्र-रूप से संद्ार और 
विष्णु रूप से रक्षा करनेवाला में ही तो नन्दकुघरार हूं ॥ २२॥ 


बर्षोत्सव-भावार्थ [ १४ 


घज्जनागरी बोली :-- 

हां, हां ! तुम ऐसे ही ब्रह्म हो जो- हमारे छींकें हूंढते फिरते 
हो ? घर-घर चुगकर माखन खाकर मस्त होते हौ और ख््ियों 
के साथ छेडखानी करते हो? ऐसे ही ब्रह्म हौ न ? सांवरे ! 
तुम्हें दोष नहीं हे, अधियारी गशत्रि में जा- आपका जन्‍म हुआ 
है? वन में आप जरूर ब्रह्म कहलाते हो तभी माता-पिता को 
छोड़ बेठे हो ? ॥२३॥ 

नन्‍दलाल बोले --- 

स्वगें, मत्य, पाताल सभी लोकों में मेरी ठक्ुुााई है। में 

वुन्दावन-चद्र हू, सभी वस्तु में समाया हुआ हूं, ओर बांवसी ! 

जो- तू हमारा नाम पूछती है ? सो गज्न से लेकर पिपीलिका 
( चींटी ) तक सभी तो मेरे रूप नाम है-कितने गिनाऊं १ ॥२४॥ 

व्रज्नागरी बोली :--- 

लालन ! दही खाना हो तो सीधे मांगो ! इस तरह लड़ाई 
झगड़ा क्‍या करना ? आप बड़े बलवंत्त हो तो-मथुरा जाकर 
कस मारो-ओर फिर आकर हमारा दही खाना ॥२५॥ 

नन्‍्दल्लाल बोले .-+- 

देखो ! राधानागरी ! मुझे मथुरा जाकर बहुत से काम 
करना है । वहाँ जाने पर फिर यहां नहीं आसकूंगा ? तुझे 
तमाशा देखना हो तो देख लेना ? एक वार जाने पर फिर नहीं 
आऊंगा १ ॥२६॥ 

ब्रज्ननागरी बोली -- 

ब्याम ! मथुरा जाने की बात मत कहा । आप मथुग क्‍यों 
जाओ ? हम और तुम सब सदा पास में ही रहें । यहीं गोकुल में 
आप नित्य विहार करो। दही-दूध की क्‍या परवाह १ आप 
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नित्य हम से दान मांगो, मांगते २ आपको तो लाज आवेगी- 
हमें तो अकतिपान होगा ॥२७॥ 

नन्‍्दकुमार बोले :-- 

तुम सब अबला और भोली हो । हमारे कृत्य नहीं सम्त- 
झौगी ? मेने कालीनाग को दूर भेज दिया, दावानल का पान 
कर लिया, इन्द्र ने क्ुद्ध होफर जब ब्रज-बहाने की ठानी तो 


गोवद्धेन उठा कर रक्षा की, और बक़ासुर मारकर बालक बछडों 
को बचा लिया था ॥२८॥ 


कुभनदास कद्दते है :-- 

श्यामसुन्दर की रसभरी बातें सुनकर-ब्रजबालाएँ प्रसन्न हो 
गई और उन्होंने दही-दूध सिर से उतारकर सब प्रश्ु के सन्झुख 
रख दिया। प्रथ्चु ने ग्वाल-बालों को बांव्कर अच्छी प्रकार 
आरोगा। पहिली ग्रीति जानकर श्रीवृपमानु-कुमारी राधा गिरिधर 
से मिलीं और उन्होंने अपना स्वेस्व समर्पण कर दिया ॥२९॥ 

बजनागरी बोली :-- 

प्रभु! तुम त्रियुवन-पति और हमारे नाथ हो। आपकी जो- 
इच्छा हो सो करो। आपके गुण, कमे हमारी समझ में नहीं आते, 
उन्हें हम कह भी नहीं सकती ? शेष हजार मुखों से आपकी 
स्तुति करते ह-त्रिपुरारि ध्यान धरत है । फिर भला हम अहीरी 
ब्रजवासिनी भोली सरल बालाएँ आपका कया पार पाये ? ॥३०॥ 

कंभनदास कहते हें .-- 

श्रीराधाकृष्ण के दान-प्रसेग का यह वार्तालाप जो- गाकर 
सुनाबे, उनकी लीला का ध्यान करे-उसे मनवाज्छित फल भिडेंगे 
और हृदय का ताप शान्त होगा । सुखनिधान इ्यांमा-श्याम को 


विराजमान इस जोड़ी के दशन कर उनकी वानिक पर 'कुंमनदास' 
बलि २ जाता है ॥३१॥ 


वर्षात्सव -भावार्थ [ ३७ 


दृदा ह रा--- 
3. 
आज दशहरा का शुभ दिन हैं। गिरिधरलाल जवाग धारण 
कर रहे हैं । भाल पर कुंमकुंम का तिलक शोभित है। माता यशोदा 
आरती कर मोतियों का हार न्योंछावर करती हैं। इस समय 
गोवघनधर के दर्शन से त्रिश्ववन का घुख भी फीका लगता है। 
र्ज्‌ 
आज विजय-दशमी का दिवस धन्य है | सज-धज कर आए 
हुए ग्वालवालों के मध्य नंदनंदन की शोभा ही कुछ न्यारी है । 
श्रीमस्तक पर झीनी रंगभीनी पाग और कस्तूरी का तिलक 
शोभित हो रहा है। आज श्रीविह्ेश्वर विधिप्वेक शमी वृक्ष का 
पूजन कररहे हैं । 
रास-- 
श्द 
“मोहन मधुर वेणु बजा रहे हैं। सरम संगीत की लय-गति 
से मन को थोड़ा-सा भी चेन नहीं पड़ता । चलकर प्राण-पति से 
मिलें अंग २ में काम व्याप्त हो रहा है । ” ऐसा कहकर ब्रज 
बनिताएँ सुख-निधान गिरिधर के समीप जा पहुंचीं । 
श्छ 


सुजान राधिके ! चलो तुम्हारे लिये सुख-निधान कृष्ण ने 
कालिदी-तट पर रास रचा हे । ब्रज-युवतियां नृत्य कर रही हैं, 
राग-रंग से कुतूहल हो रहा हे, रस-भरी मुरली बज रही है । 

निकट ही बंसी बट, रमणीय भ्रूमि, त्रिविध मलय-पवन एवं 


जुद्दी पृष्पों के खिलने से बन शोमित हो रहा है, शरद-पूर्णिभा 
की चांदिनी छिटकी है । 
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प्रश्ु का यह नखशिख-सोन्दर्य, देखने मात्र से ब्रज-युवतियों 
के काम-हुःख को नष्ट कर देता है। है भामिनी [ तुम भी प्रश्ु के 
श्रीकंठ भें गलवांही डालकर गोवधेनधर की सुखदायिनी लीला 
का आस्वादन करो | 
ब्ट 
प्रिय कमलनयन प्रश्ु राम-नृत्य में तान ले-ले कर भांति २ 
से गान कर रहे हें। वह रखसिकों में मूधेन्य और गुणियों में 
सवश्रेष्ठ तुम्ही को समझते है । गोवधेनधर छाल तान छेडकर 
सब का मन घग्ध करलेते हें । 
बश्९ 
गोपाल ने यघुना तटपर रास रचा है। उनके अधर पर मधुर 
वेणु बज रही है। व्रजयुवति-प्रमृद के साथ द्वाव-भावों से उन्हें 
नृत्य करते देख कामदेव भी लज्ित हो जाता है । 
उनके व्याम वषु, पीत कोशेय प० और चरण-नख की झांकी 
से सकल जगत का अन्धकार हट जाता है। ललित आभूषण, 
धनुष के समान कुटिल भोंहें, चंचल कटाक्ष से ऐसा लगता है 
मानों काम ने बाण चढ़ा रक्‍्खे हों । 
नूपुरों की मन्द ध्वनि, किंकिणी के कणित और गंभीर संभीत 
से मेघ-गजन की आ्रान्ति होती है। इस प्रकार रासोत्सव में गोव- 
धेनधर की नख-शिख सौन्द्य से अद्भुत ही शोभा हो रही है । 
8०७ 
श्रीगोवधनधर रसमय वेणु में अमृत मर रहे हैं। इसकी 
चारु ध्वनि को सुनते ही त्रजबालाएँ विमुग्ध हो जाती हैं । 
सुन्दर शरद ऋतु में गोपाल ने मोवधन की तलहटी में रास रचा 
है। इस कौतुक को देखकर चन्द्रमा भी पश्चिम दिशा की चाल 
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छोड़कर बध्य में ही ठहर गया है। वेणु-ऋूजन से सुर, मुनि, 
पवन, पशु, पक्षी सभी स्तब्ध रह गये । उनको देह का अनुसन्धान 
भी नहीं रहा । इस प्रकार गोवधनधर ने वेणु-नाद से सभी का 
मन हरलिया । 
३१ 
गोविन्द मुरली में गा रहे हैं। मदुल अधर और करपहव 
पर रखी हुई बंसी के सप्त स्वरों की तान के सुनते ही बजबालाएँ 
विमोहित हो गई । पशु, पक्षी कान ऊंचेकर आंख सृंदकर उसे 
सुनने लगे। इस शब्द से चर अचर पदार्थों की विपरीत 
दशा और चेष्टा हो गई। घुनियों की समाधि टूट गई, देवों के 
विमान रुक गये । 
सुजान गिरिवर-धरण ने इस प्रकार वेणु बजाकर विलक्षण 
ठाठ ही जमा दिया । 
३२ 
रास-मण्डल में श्रीग्रिरिधर ने सुन्दर वेश धारण किया है। 
रमणीय यमुना का पुलिन, प्रफुछ्धित कदम्प के वृक्ष, शरद-निश्ञा में 
ब्रजबालाओं के सोन्दय को देखकर चन्द्रमा स्थगित हो गया । 
नथे-नये भूषण वसन धारण कर युगल स्वरुप प्रेमालाप 
करते पधार रहे हैं। किस कवि की सामथ्ये है जो--इस गौर- 
ध्याम शोभा का वर्णन कर सके ? इसे हृदय में ही अनुभव 
किया जा सक्कता है । 
३३ 
रास-झण्डल में नव किशोर किशोरी उल्लास पूर्वक नृत्य 
कर रहे है । दोनों का वय, रूप सौन्दय समान ही है, गिरिधरण 


घनश्यामल कानिति ओर श्रीराधा गौर छबि हैं । पीत और अरुण 
डरे 
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वख्र हैं, नवरू आभूषण हैं, कटि में किकिणी मन्द झनकार कर 
रही है। दोनों के शद्भार ने त्रिशुवन की शोभा चुराली है । 
तान, बंधान, मधुर वार्तालाप, स्वर आदि सभी बातों की समा- 
नता से ऐसा लगता हैं-मानों विधाता ने बड़े परिश्रम से यही 
एक सरस जोड़ी वना पाई है। गोवधनधर विविध लीला, चेशएँ 
कर भक्तजनों के मन मोह रहे हैं । 
३४ 

श्रीगिरिवर-धरण रमणीय यमुना पुलिन में, रास में अद्भत- 
गति से नृत्य करते हुए शोभित हो रहे हैं । व्रजअ-बनिताओं के 
कई यूथ, जिनके गण्ड-म्ण्डल पर कुण्डल झलमला रहे हैं, स्वरों 
में केदारा-राग का आलाप कररहे हैं । 

दोनों ओर सुशोभित गोपिओं के मध्य में इयामसुन्दर 
कंचनमणि में खचित नीलमणि से दीघ्त हो रहे हैं । नृत्य-गति 
की शीघ्रता से कटि-बसन कुछ शिथिल-से हो रहे हैं जिन्हें वे 
अपने हाथ से साथे हुए है। सकल कलाप्रवीण गिरिवरधारी के 
स्वर-जाति का आहाप॑ लेते समय प्रियतमा अंग-पत्येग से शो भित 
हो जाती हैं । 

३५ 

रास-रंग में नागरी, गोव्धेनधर के साथ अति प्रसन्न होकर 
उरप-तिरप तान ले रही हैं। 'सरिगमा आदि सप्त खरों के भेद, 
आलाप, लाग, दाट के साथ स्पष्टरूप में निनादित हो रहे हैं । 

प्रश्न ! प्रसादी ताम्बूल देते हैं और जहां सम आती है वहां गति 
लेते हैं, ' गिडि-गिडि-थुंग थुंग ” मृदंग के बोल अलग मातम 
हो रहे हैं। इस प्रकार रास-बिलास में श्रीराधा और नंदनंदन 
दोनों रस-सोभाग्य का आनन्द लेरहे हैं, उनकी बलिहारी है। 
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३६ 
रूपगुण-सम्पन्न नागरी श्रीराधे ! चलो व्यामसुंदर ने यघ्ुना- 
तीर पर रमणीय रास रचाया है । सोलहों श्रृंगार कर और सुवासित 
दच्छिन चीर ( पटोला ) पहिरकर प्रसन्नता से चलो । 
ब्याम के अधर पर बंशी विराजमान है, और उनके प्राण तुम 
में बसे हैं। इस समय उन्हें और कुछ अच्छा नहीं लगता, सब 
काम छोड़ जलमें मीन के समान उनसे मिलकर सुख प्राप्त करो । 
प्रियतम की कटि में पीत पट, और मस्तक पर मुकुट मण्डित 
हैं। वेशु-रव का अनुकरण करते हुए मत्त ्रमर पुष्पों पर मंडरा 
रहे हैं, कोकिला शुक बोल रहे हैं। सुनो तो श्रीगिरिवर-धरण 
सप्तखर-स मिश्रित केदारा राग में गान कररहे हें । 
३ 
रास-मंडल में गोपाल के संग प्रमुदित ब्रज-युवतियां नृत्य 
कर रही ह। ध्यामसुन्दर तमाल वृक्ष और बृषभानु-दुलारी कनक 
लता-सी रम्य लगती हैं । 
नृत्य में कटि, ग्रीवा हस्त आदि अंग चंचल हो रहे हैं, 
और किंकिणी कड़ा आदि आभूषण झनकार कररहे हैं। राग 
तान-सहित वेणु-नाद गूंज रहा है । गति-विशेष से श्रमकण 
झलक उठे हैं। 
इस प्रकार श्रीगिरिधरलाल नृत्य में ब्रज-वनिताओं के मन 
को प्रुग्ध कररहे हैं। 
ड्द 
नवरंग दूलह श्रीगोषधनधर ने रास की रचना की है। उनके 
आसपास व्रज-युवतियां सुशोभित हैं और मधुर केदार राग की 
तान अलापी जा रही है। ललिता आदिक सखियां मदंग, ढोल, 
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किन्नरी आदि बजा रही हैं। इस प्रकार रास के रंग में गिरिवर-धरण 
विविध भांति से नृत्य कररहे है । 


३५, 

मंजुकल रब-युक्त कुझन-स्थढी में श्रीराधा और हरि सुन्दर 
वेश धारण किये हैं। पुष्पों की स॒र्गंधि युक्त शरद-पूर्णिमा में 
बयामऊूतन कृष्ण और गोखण श्रीशाधा, नीलभेष के संग 
सौदामिनी के समान विचरण कर रही है | 

युगल स्त्ररूप के अरुण और पीत हुकूल अनुपम अनुराग 
प्रकट कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध पवन बहरहा हे, नये पह्लवों 
की शय्या रची है, कोकिला मयूर कूज रहे है इससे मानिनी 
कामिनियों का मान भी खंडित हो जाता है । 

प्रिया प्रियतम दोनों संयोग सुख से प्रसन्न हो रहे हैं। 
इस प्रकार॑ गिरिवर-धरण की यह सुखदायिनी क्रीडा त्रिलोक की 
पाविनी हो रही है... “#॥ 


छठ 
वृन्दावन में रास-विलास का आनन्द बढ़ा कर श्यामसुन्दर ने 
नृत्य की नई गंति-विधि का प्रदशन किया। अनेक प्रकार के 
आलाप, खर तथा “ ताता-थेई ” आदि बोलों का उच्चारण मन 
को मोह लेता है। इस प्रकार प्रतिश्षण नई भीति उपजाते हुए 
गिरिधर मनोज्ञ क्रीडा कर रहे हैं । 


४१ 

सारंग राग में सरस आलाप करने और इकताल में साथ 
देने के कारण ही राधे | तू मदनगोपाल के मन भाई हैं। सप्तक 
का अनुकरण कर अतीत, अनागत, अवघर अल्प, स्वरुप, सेच 
आदि गायन के भेद-उपमेदों को जानकर नृत्य में $िंकिणी की 
मधुर ध्वनि से तू विशेष सरसता प्रगट करती है। और रतिवाली 
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सी परम रमणीय रूप में तू न॒त्य में हस्तक-मेद ( कर-चेशएं ) 
दिखाकर गोवधनघरलाल को रिश्वालेती है । 


धर 

रास में गोपाललाल और भामिनी संग नाच रहे है। नृत्य 
में कंधे पर श्रीहस्त रखने से ऐसा प्रतित होता हे-मानों श्याम 
तमाल से कोई कनकरूता लिपट गई हो ! 

उरप तिरप, छाग दाट आदि नृत्य के भेद एवं मदग की 
ध्वनि में जेसा सरस राग जमा है, वेसी ही शरद-पूर्णिमा खिल 
उठी है। गिरिधर को नटवर-भेष धारण किये देखकर कोटि 
कोटि कामललनाएँ लक्ित हो जाती हैं । 


७ दे 
विशेष पद है और भावाथ स्पष्ट है-- 
ईंपेमें रुस-भण्डल का सम्पूण वर्णन किया गया है । 


छ७ 

रास-रस मत्त होकर गोविन्द विहार कर रहे हैं। व्रजमक्तों 
के साथ ऐसे लगते हैं, मानों यघुना-पुलिन के मध्य में कुछुद 
करहार फूले हों । मंडल शतदर कमल-सा विकसित है। जाही, 
जुद्दी, निवारा आदि पुष्प-समूह ज्ञूम रहे हैं, मलय पंवन बहरहा 
है, पूणे चंद्र की शोभा और मधुकरों की झंकार के बीच सुधरराय 
नंद-कुमार संगीत कला बताते हुए चंदन-कपूर से चचित होकर 
ब्रज-भामिनियों के साथ नृत्य करसहे हैं। सुकुमारता की सीमा 
दोनों स्वरूप क्रीडा में तह्लीन होकर ऐसे प्रतीत होते हैं 
मानों-उन्होंने उसमय हार पहिर लिया हो । 


४५ 
भालु-नंदिनी के तीर पर रे हुए रास-विलास में अनेक 
व्रज-कामिनियों के साथ नन्दलाल की अपू शोभा होरही हे । 


वर्षात्सव-भावार्थ [ २३ 


डे८ 
धनतेरस--- 
माई ! आज धनतेरस के दिन नंदरानी मंगल गाती हुई धन 
धो रही हैं। वे परमधन श्रीगिरिधर गोपाल का शुगार करती 
हैँ ओर उन्हें देख देखकर अपना हृदय शीतल करती हैं । 
8९ 
गोक्रीडा (कान जगाई )-- 
कान जगाई के समय “ धोरी ! गाय खेलने को आकुल हो 
रही हे। ज्योंही उसने नंदनंदन की पुकार सुनी चौकन्नी होकर 
[ डाढ्मेल# कर ] सन्मुख आ खडी होगई । बड़े २ गोप 
जिसे खिलाने में थक गए उसको इतने छोटे बालक का खिलालेना 
एक आश्रय की कहानी-सा है। प्रतिवर्ष एसे शुभ मंगल की 
कामना कर गोप ग्वाल गारहे हैं, गाये इधर-उधर कूदती नाचती 
हैं। नदकुमार प्रेम-पूवेक अंगोछी से गायों का झुख झाररहे हैं। 
“ ज्ञय-जय ' शब्दोच्चार हो रहा है। कुंभनदास कहते हें-भी गिरिधर 
की राजधानी में सदा ऐसी ही सुख समृद्धि बसती रहो | 
७ 
श्यामसुन्दर गाय खिला रहे हैं। खाल कूक-कूक कर 
ही ही! कह कर उन्हें बुला रहे हैं, वेण और सींग बज रहे हैं । 
मभी घेनुओं का शुगार किया गया है, उनक्री सजावट अनोखी 
हे। वे गाय बिचककर लोट आती है, पूछ उठाकर दोड पड़ती 
है, कान उंचेकर चकित-सी खड़ी हो जाती हैं। उनके परों में 
पेजनी पड़ी हैं, मेंहदी से पेर रंगे गये हैं, पीठ और पूट्टों पर 
सोने के थापे लगाये गये हैं। इस प्रकार जेसे उल्लास से खेल 
प्रारंभ हुआ उसी प्रकार गोक्कीडा हो रही है । 


# गाय के खेलने के समय उसके दोड कर आने को “डाढमेल ” कहते हैं । 
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५१ 
दीपमालिका-- 
पंक्तिबद्ध प्रज्यलित इन दीपकों की सुंदरता तो देखो, 
अधियारी निशा में वे आकाश में छिटके हुए तारा-गण से प्रतीत 
होते हैं। नन्दराय ने अगणित बतियां लगाकर इन्हें अद्भुत ढंग 
से सजाया है, कपूर घी आदि सुगंधित द्रव्य से उन्हें भरा है । 
ब्रज में घर-घर परम आनन्द और क्ुतूहल हो रहा है । इसी समय 
गिरिधघर सब को सुखदायी गो-क्रीडा कररहे हें । 
प्श्च्र 
गोवद्धेन-पूजा--- 
गोपाल गोवधन पूजने चले । उनकी मंद गति को देखकर 
मत्त गजेन्द्र लज्जित दो जाता है । व्रज-वनिताओं ने कई प्रकार 
के पकानन बनाकर थालों में सजाये है। अंग पर उन्होने रंग विरंगे 
चमकीले बहुमूल्य आभूषण ओर वस्र पहिन रक्‍खे है, मनोहर 
गीत गाती हुई वे चली जा रही हें। वेणु के स्वर के साथ भांति २ 
के बाजे बजरहे हैं, सुर ताछ॒ की जमावट है। गोप, ध्वजा-पताका, 
छत्र-चमर लियेहुए कोलाहल करते जा रहे हैं। कृष्ण के चारों 
ओर बालकों की टोली कमल पर मधुकर-माला सी शोभित हो 
रही है। इस प्रकार मोवद्धन-धर छाल अपनी सुषुमा से त्रिश्वुवन 
को मुग्ध कररहे हैं । 
५३ 
जिस समय मंदनगोपाल मोबद्धेन-पूज्ा करने लगे, ताल 
बज उठे, मुदंग उन उठे, शंख-घोष गूंज उठा और घुरली कूज़ 
उठी । मस्तक पर कुंकुम का तिलक लगाए, नवीन आशभ्रूषण बद्नों 
से सजे-सजाए गोप-गोपियों के ठठह जमा हो गए। छुबणे मणियों के 
बीच नीलमणि के समान वज-ललनाओं में स्यामसुन्दर रमणीय 
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लगते थे। हष-मग्न होकर गोप ग्वाल “ धोरी हो कारी हो ” इन 
नामों से गायों को बुलाने छगे । उन्होंने लाल-पीडे टिपारा 
छिर पर धारण किये थे। मधुर वाणी से वे गायों को बुलाते 
ओर खिलाने लगे । गोप ग्वाल परस्पर हरदी, दूध, दि अक्षत 
छिड़कते थे, छोटे पेर पडते थे, बड़े आशीर्वाद देते थे । “ प्रिय 
गोवधन-घर ! आप कई युगों तक गोकुल-राज करो ” ऐसी शुभ 
कामनाएँ सब्र की प्रगट होने लगीं । 
डे 

परम उदार, गोप-बृन्द के रक्षक मोहन की गोवर्धन-पूजन के 
समय कुछ अपार शोभा हो गई। पद्रस व्यंजन उपहार और 
भोग रूप में रक्खे जारहे हैं, सभी गोप ग्वाल पूजा करके 
गिरि की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। कंचनवर्णी गोपिकाएँ पर्वत के 
चारों ओर वि धमान हैं सो ऐसा लगता है मानों-उसने सुबर्ण का 
हार पहिन रखा है। प्रभु की परम र्मणीय छबि देखकर - 
कामदेव भी ठिठककर रह गया। 

जज 

ब्रजके राजा नंदजी गोवडद्धेन-पूजा कर रहे हैं। बलभद्र और 
मोहन उनके आगे गोप-बृन्द सब समीप खडे हे। “आज दीपावली 
का महोत्सव गोवधन-पूजा है, सभी को बुला लो” ऐसा आदेश 
दे रहे है, सभी ने अपने २ मनभाये वस्र अलंकार पहिने हैं। 
दूध दही के पात्र भरे रकखे हैं, मीठी खीर भी अधिक मात्रा में 
बनाई गई है। इसी समय शिखर पर विराजमान होकर, भोजन 
करते हुए सब को गोपाल के दर्शन होते हैं। सकल बअजबासी 
आनन्द-मग्न होकर अपनी २ गायें खिला हहे हैं । इस प्रकार 
स्वकीय भक्तों का मनोरथ पूण करते हुए श्रीगिरिघर ने गिरि 
गोवधन की पूजा की । 
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्द 
गोवद्धनोद्धारण (इन्द्र -सानमंग )-- 
ननन्‍्दलाल ने व्रज की रक्षा के लिये गोवधन पवेत को धारण 
कर लिया। इन्द्र ने अपनी पूजा का भंग देखकर क्रोधित हो 
प्रठढय मचा देने के लिये मेघों को भेजा, सात दिन तक लगातार 
घोर वर्षा होती रही । पर श्रीकृष्ण ने शरणागत गोपी, गाय, 
ग्वाल बाल, बछडों की आत्मबल से ही रक्षा कर इन्द्र का अभिमान 
चूर कर दिया। अपना अधभ्पात होते देख इन्द्र ने गर्ष का 
परित्याग कर दिया और अनन्यभाव से गोवद्भेन-धरण के चरणों 
में आकर पड़ा । 
हर 
प्रिय गोपाललाल समग्र गोकुल का जीवन है। सुन्दर 
मुखारविन्द के दशन मात्र से हृदय स्लिग्ध हो जाता है । वह तो 
' गोपी ग्वाल सभी के आंखों का तारा है । 
वह रूप की निधि, मनोरथों की सिद्धि है, और प्रेम की 
विधि का जानकार है। संध्या के समय घेनु-समूह लेकर जब 
घर आते हैं, कितने प्रिय लगते है / उसी गिरिधर ने तो 
शरणागत ब्रज के परित्राण के लिये कोमल वाम कर पर ग्ोवद्धन 
की सहज ही धारण ,करलिया था । 
पट 
इन्द्र-पूजा का भंग होते ही त्रज पर मेघों की काली २ 
घटाएं उमड़ आई । नंद के सलोने लाला पर इन्द्र ने चढ़ाई-सी 
कर दी। तब उन्होंने त्रज रक्षा के लिये पवेत को नख पर उठाकर 
गाय, गोप खालों को बचा लिया। वे सब मिलकर प्रश्नु की इस 
लीला का गान करने लगे । 
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० 

अीगुर्साई जी की बधाई-- 

आज श्रीवल्लभ के द्वार पर बधाई है। अपनी अवतार-लीला 
को दिखाने के लिये पूणे पुरुषोत्तम का पुनः प्रागव्य हुआ है । 
सभी देवी जीवों के भाग्य का उदय और निःसाधन जनों का 
उद्घार हो गया। प्रश्ठ गोवड्धेनोद्रण, श्रीवक्रमाचायें तथा श्री- 
विहलेश, यह तीनों निगभागम में कथित समस्‍्त साधनों के 
फल-स्वरूप हैं । 


६० 
गोकुल में घर-घर बधाई हो रही है । श्रीवक्ठम के आत्मज 
रूप में प्रथ्वी पर साक्षात्‌ करुणा की निधि प्रगटी है। दशेनकर 
ब्रजवनिताओंने मोतियों के चौक पूरे | साक्षात्‌ गोवरद्धनधर का 
प्रागठ्य देखकर देवोंने पृष्य-प्व की । गोपियां आशीष देने लगीं 
उनके हृदय में आनन्द नहीं सभाता | श्रीगोवद्धनधर को सुख 
देने के लिये ही यह स्परूप,प्रगट हुआ हे । 


बाल गोपाल के रूप में आजश्रीविह्लेश प्रगटे हैं। यह 
कलियुग के निःसाधन जीवों के उद्घारक, सत्पुरुषों के प्रतिपालक, 
तैलेंगद्विज-कुल के तिलक एवं रसस्वरूप श्रीवक्ठम-वंश के अलंकार 
हैं। ब्रज ललनाओं के आनन्दरूप श्रीगोवद्धनधर ही इस स्वरूप 
में प्रगट, हुए है 

३ 

आज फिर श्रीव्ठभ ने पुत्र रूप से प्रगट होऋर अत्यन्त गूढ 
भगवत्सेवा रस का विस्तार किया है। आपने अपने दशन से 
स्वकीय जनों कों पवित्र कर दिया-जन्मोत्सव के आनंद से घर- 
घर बदन वार वंध गए। बेदी और चारण हृषित होकर श्रीगिरि- 
धर की मद्दिमा ओर गण गाने लगे। 
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६३ 
अरे मन ! जो तुझे परमाथे की चाहना है तो श्रीविहलेश के 
चरण कमल का भजन कर। “मांग नाम से जितने भी पंथ चलते 
हैं-वे सब पार्खंड हें-काम के साधन हैं। सभी देवी-देवता को 
स्वाथ से भजते हैं, हरि को नहीं मजते । श्रीमागवत और भजन 
की महिमा आपने बताई सो ही यथार्थ है। यह मार्ग तीनों 
लोकों में प्रसिद्ध है-इससे अनेक जीव कतार्थ हुए हैं। तूने इतने 
दिन शरण आए बिना ब्था ही खोए-अब भी चेत। 
६७ 
श्रीविदल ग्रशुचरण के प्रताप से अब मुझे बाधा कष्ट नहीं 
रहा | मस्तक पर श्रीहस्त के रखने से सब अपराध नष्ट हो गये 
हैं। पृथ्वी पर महापतितों के उद्धासर्थ ही आपका प्राकृत्य है । 
' कुंभनदास ” तू अब आनद में मग्न रह-तुझे डर नहीं-सब 
शत्रुओं को भी तूने जीत लिया है । 
दर 
वसन्‍त-ध मार--- 
शुभ दिन, घड़ी घुहृर्त श्रीपश्चमी (माघ शु, ५) के दिन 
श्रीराधिका ब्रजराज को वधाई है। वृन्दावन कुंज में ब्यामा के 
साथ व्याम विहार कर रहे हैं, गुलाल उठ रही और रसभरी 
वेणु बज रही हे, कृष्ण गा रहे है। कंचनवल्ली के समान राधा 
ब्यामतमाल से मिलकर विनोद कर रही हैं | प्रश्ु गोवद्धेन और 
रेधामिनी दोनों स्वरूप मिलकर परस्पर ्रम्मदित हो रहे, हैं । 
६६ 
व्याम के र्मणीय शरीर पर चन्दन के छींटे केसे घुन्दर 
लगते हैं । सुरंग अबीर कुमकुमा और केबडा के रज की चित्र- 
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कारी श्रीअग पर मंडित है। नंदनंदन की शोभा देख कामदेव 
भी तन, मन न्योछावर करता है । ऐसा लगाता हे कि- गिरि- 
धरलाल ने भांति २ के रंगरंजित वस्रों से भूषित हो ब्रजभक्तों के 
मन को बांधने के लिये नये प्रकार की वेष-रचना की है! 


६७ 
वसन्‍्त ऋतु आई है। चारों ओर बन में चृक्ष पृष्प फूछे हैं । 
फोकिला कूजती है, मधुप गुंजार करहे हैं। सप्त ख्रों का 
गान सुनकर प्रत्येक पशु पश्ली के शरीर में उलछास भर गया 
है। रसिक जन प्रसन्न होकर परस्पर मिलते हैं-काम सुख का 
कहीं अन्त दीखता ही नहीं । इस सुहावने समय को देखकर 
सखी स्वामीनीजी से शीघ्र चलकर नवलरू कंत गिरिघरलाल से 
मिलने के लिये प्राथेना कर रही हें । 
द८ 
“उस वन में चलिये, जहां शीतल, मंद, सुगंध पवन बह 
रहा है। वहीं यग्॒ुना-तट पर हरि तुम्हारी बाठ जोह रहे हैं । 
चारों ओर मन को हर्षित करने वाले गुल्म कुसमित हो रहे हैं । 
राधे ! व्यामसुन्दर ने तुम्हारी शरीर-कानिति के ,समान पीत 
पट धारण किया है । विविध सघरों में भ्रमर शुक्र पिक बोल रहे 
हैं। प्रभु ताप की शान्ति के लिये अनेक प्रकार के शीतल 


उपचार कर रहे है। ' 
६९, 


हरि व्रज-युवतियों के संग फाग खेल रहे हैं। बालकों के 
कोलाहल से कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता | सुगेधित कुमकुमा, 
अरगजा ओर चंदन के जल से भरी 'पपिचका रियां एक दूसरे पर 
प्रसन्न चित्त से चलाई जा रही हैं। खेल में डफ, मदंग, बांसुरी, 
क्िनरी आदि बाजों के स्वर में अपनी अधर-धरी मुरली की तान 
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मिलाकर नन्दनन्दन और भी रस बरसा रहे है। खेल की छीना- 
झपटी में हार टूट पड़ते और बख्र फट जाते हैं, कई गिर पड़ते हैं, 
क्रीडा आनन्द में मग्न होने से किसी को तन की संभार और 
घड़ी पहर का ध्यान भी नहीं है। इस प्रकार गोवद्धन-धर फाग 
की क्रीडा से सभी ब्रज-जनों को आनन्द-मग्न कर रहे हैं । 
श 

गिखरिर-धरण वन में बसन्‍्त खेल रहे ह-उसमें वंदन# 
अबीर, कुमकुमा आदि रंग उड़ रहे है। सुन्दर ललित अंगो 
पर लगे हुए विविध रंगो से श्रश्नु एसे लगते हं-मानों कामदेव 
अपने विविध रंग के पांच बाणों को सजा कर लड़ने आया हो । 
मनोहर यमुना का तट, रमणीक बनस्थली, लता वृक्ष और रंग २ 
के पुष्प अपनी २ पूणे शोभा बिखरा रहे हैं | मीठे स्वरो मे 
अमरों का गंजन और मधुरस-झुग्ध कोयछ के कूजन से कोला- 
हल होने छगा.। । 

इस सुद्दावने समय घोष-सीमन्तिनी बहुसूरय पट आभूषण 
पहिनकर द्वावभाव से, मधुर गीत गाती हुई आने छगीं। उनकी 
ठुमक २ चरण-गति से प्रसन्न होकर सुबण के नूपुर भी घुखरित 
हो उठे । उनके सुखकमल अधरबिम्ब और मृदुल कपोलों की 
आभा से चंचल, कुण्डल भी झलमल-झलमल करने लगे। 
शोभा की सीमा नंद-नंदन इस प्रकार ब्रज-युत्रतियों के चित्त 
को लुभाते हुए आनंदित हो वसन्त-क्रीडा करने लगे | 

७१ 

वन्त के. मोहक अवबर को देख ब्रज-मुन्द्रियां मान छोड़ 

ब्रज की ओर आने लगीं। सुंदरता की राशि श्रीराधाकिशोरी 


*वदत-आम की मजरी के पराग से तयार किया हुआ चूर्ण । 
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के रमणीय नवल आभूषण शज्ञार धारण करने से तन की कानित 
और भी दगुनी हो उठी | दुमलता से सघन, भ्रमर-गुंजरित उस 
निकुंज में जाकर श्रीराधिका श्रीगिरिधरलाल से मिलकर अत्यन्त 
आर्द्ादित हुई । 
9५ 

श्रीगिरिधरलाल रस मग्न होकर शधा-मंग विमल वसेत- 
क्रीडा कर रहे हैं। अबीर, गुलाल डालकर अरगजा पझिरक कर 
गोपी खाल सब को रंग से भर रहे हैं। ताल मृदंग, अधोटी, 
वीणा, मुरली की तान छिड रही है | इस प्रकार यघुना-तट पर 
क्रीडा करते हुए प्रश्ु के सौन्दय और हावभाव को देखकर काम 
भी लज्ञित हो जाता है। #|/. 


७३ 
श्रीगिरिधरठाल सरस वसन्त खेल रहे है । कोयल बोल 
रही है, यमुना तट पर तमाल, केतको, कुंद आदि फूल रहे है । 
वेणु, मृदंग ताल स्वर में मुरली की मधुर तान सुनकर व्रज-बालाएँ 
नवीन साज-सिंगार कर चली आ रही हैं। मदनगोपाल चोवा, 
चंदन, झरगजा छिरक रहे है, प्रेम से मिलकर परस्पर फूल मालाएँ 
पहिना रहे हैं। इस क्रीडा के दशनकर देवगण व्रज-कुमार पर 
पुष्प-वृष्टि कर रहे हैं। इ्यामसुन्दर सब के मन को प्रसन्न कर रहे 
है, उनकी बलिद्दारी है । 
फाग--- ७७ 
ब्रज-युवतियों के साथ ' हो हो होरी ! बोल कर नंदलाल 
फाग खेल रहे है। चारों ओर ग्वालों के टोल नठनारायण राग, 
चेती और फाग के गीत गा रहे हैं। आवज, उपंग, बांसुरी, वीणा, 
चेंग, संख, झांझ, डफ, मृर्दंग, ढोल आदि वाद्यों के ताल भें श्री- 
गोपाललाल होरी-गीत गाते हैं वेणु से भी वह तान निकालते हैं । 


डरे | कुभनदास 


त्रजवनिताएँ अमूस्य पट आभूषण पहिनें है जिनकी शोभा 
अकथनीय है | ब्रज की गली-गली में रंग की पिचकारियां 
छोडकर “ही-ही हू-हू ” करते ग्वाल डोल रहे हैं । रसमत्त 
होकर ख्वाल गोपियों के आभूषण और चंद्र खेच लेते हें। 
किसी का हार टूट जाता है, तो किसी की थ्रुजा झकझोर 
और कलाई मरोड़ जाती है । 

इस प्रकार समस्त गोकुल में रंग की कीच मचो है, 
अतुलनीय अनुराग उमड़ रहा है। गिरिधर प्रश्नु का इस प्रकार 
ब्रज में ग्रेम-कछोल देखने को देव-विमान स्थगित हो जाते है । 

9 

'देखो सखियो ! होरी का अवसर है कोई बुरा न मारने! । 
ऐसा कहकर श्याम किसी का हार तोड़ते किसी की चुरियां 
चरकट्ट फर देते हैं, तो किसी की खुंभी ले भागते है, आँखों में 
पिचकारी तानकर मार देते हैं। वह खेल में किसी की नऋवेसर 
झटकते है किसी का स्पश करते हैं तो किसी को पीछे से वेनी 
खेचते और कंठसरी लेकर भाग जाते हैं । इस प्रकार का ऊधम 
करते हुए भी गिरिधरलाल सब को आनंदित कर रहे हैं । 

७६ 

“हो! हो! होरी है! बालकों के साथ हल्ला मचाते हुए 
गोवधन-धारी फाग खेल रहे है । सुन्दर वस्राभूषणों से सजकर 
ब्रज-स्मणियों आ रही हैं। उनकी मांग का पिंदूर झलक रहा है । 

खेल में ताल, मृ्दंग, अधोटी आवज और डफ किडकिड, 
'धुंग-धुंग धम्म' शब्द कर रहे है; तो वीणा वेणु स्वर-मंडल अपनी 
मधुर मुंजार कर रहे हैं। श्याम के अधर-घरी मुरही तो सातों 
स्त्ररों की तरंग छलका रही है । अबीर कुमकुमा बंदन और नाना 
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प्रकार के रंगों से मंडित त्रिभ्ववन-मोहन व्याम अपने कोटि 
कन्दपं-लावण्य से मन भीहद लेत है । 


हि 


माई ! ' हो हो होरी है ” बोल-बोल कर होरी खिलाओ। 
झांझ, बीन, पखावज, किन्नरी और डफ म॒दंग, बजाकर चांचर 
का खेल प्रारंभ करो । चोवा चंदन म्रगमद घोल २ कर छिड़को 
और एक दूसरे पर अबीर ग़ुलाल उडाओ | नंद के लाडिले व्याम 
फाग खेल खेल रहे है, गोप-वेशधारी मनमोहन का यश गाओ । 


नवीन वख्र आभूषण पहिन कर बजवनिताएँ कह रही हें कि, 
चलो-नन्द के घर चलकर लाल गिरिधर पर अपना स्वस्थ 
न्योंछावर करें | 


3८ 


अब तो चारों ओर रंग मच गया है ' हो! हो ! होरी है * 
कह-कह कर होरी खेल रहे है। सब ब्रजबालाएँ मनमोहन का 
रंग-ढेंग देखकर सिमिट कर इकही हो गई हैं । खेल-खेल में 
ही सब ने सब कुछ कर डाला, अब बाकी क्‍या बचा है ९ 
स्त्रियां सस-भरी गाली गाती हैं| होरी का छेला चेष्टाप कर 
बेढंगा नाच रहा है । 


गुलाल लेकर मुख पर ॒मली जा रही है। दोनों नेत्रों में 
काजर आजा रहा है, राधिका ने पिचकारी छोडकर व्यामसुन्द्र 
को सरावोर कर दिया हैं। रसनिधान ब्रज का लाडिला तो शोभा 
का समुद्र हो रहा हे, उसे देखकर कामदेव भी मन में लज्ञित 


हो जाता हैं । 
ु 
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७९, 

कुंवर कन्हैया होरी खेल रहे है । चोवा, चंदन, अगर, कुम- 
कुमा से आंगन में कीच मच गई। ललिता आदि मखियों की 
गुलाल उडाने की शोभा दर्शनीय हो जाती है । वे पिचकारी का 
केसरी रंग एक दूसरे पर छिड़कती जाती हैं। युवक-युवती सभी 
ने एड़ी से लेकर चोटी तक नये वस्राभूषण पहिने है। गिरिधर 
की शोभा पर तो निछावर हो जाने का मन हो जाता है । 
डोल--- 

हब 

मोहन के मन में डोल-झुलने से आनन्द उमड़ पडा है। एक 
ओर वृषभानु-नन्दिनी दूसरी ओर ब्रज-चन्द्र विशजमान हें। 

सोने की डांडी पकड़ कर ललिता, विशाखा, ग्रिया-प्रियतम 
को झुलाती जाती हैं। युगल स्वरूप आपस में देखकर मन्द 
स्मित कर वार्तालाप कररहे है । 

उड़ती हुई गुलाल, कुमकुमा मृुदुल कपोलों पर लग जाता 
है। गोपाल पर रंग और फूल बरसाते समय जय-जयकार का 
कोलाहल हृदय के आनन्द को बढ़ाता है। परस्पर प्रमरस की 
वृद्धि होती है, उसकी उपमा त्रिश्वुवन में नहीं है। 

'ुंभनदास' लाल गिरिधर की वानिक पर बलि २ जाता है । 
फूलमण्डली-- 

८१ 

आज लाल गिरिधर फूलों के चौवारे में बिराजे हैं। कुरवक 
बकुल, मालती, चंपा, केतकी, निवारी तथा जाई जुही, केवडा 
रायवेल आम्र आदि सुगंधित पुष्पों की महक उठ रही है । 
त्रिविध मंद समीर में पिक शुक्र के बोल और मधुकरों की 
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गुजार व्याप रही है। राधा-रमण रसमग्न होकर विलास कर 
रहे हें-सामने मयूर नाच रहे हैं। अनुपम शोभा से युक्त श्री 
गिरिधर पर कोटि मनन्‍्मथ निछावर हैं । 
अ्रीमहाप्रसुजी की बधाई-- 
८२ 
श्रीलक्ष्मण भइजी के घर आज बधाई है। खुखदाता पृण 
पुरुषोत्तम श्रीवक्षम का प्राकठ्य हुआ है । लक्ष्मण भइजी सभी 
को दान मान से सम्मानित कर रहे हैं। सुख की लता लहलहा 
उठी है | इनके प्राकव्य से श्रीगोवधनधर के हृदय में आनन्द 
नहीं समाता । 
८5४ 
अवतार-स्वरूप श्रीवल्ठभ का गुणगान करो । सकल विश्व 
के आधार श्रीगोकुलपति गोकुल में साक्षात ग्रगटे हैं। महाग्रश्ु 
ने सेवा-भजन की रीति बताकर जीवों के जन्म मरण का 
व्यापार ही मेंट दिया है। श्रीप्रभ्चु गिरिषर के इस ग्राकत्य 
से मवसागर से पार उतारने का मांगे अब सरल हो गया- 
मुक्ति का द्वार खुल गया है । 
4. 
श्रीवद्ठम की बलिहारी है । आप अपने बचनाम्ृत सींच 
कर सब का दुःख हसलेते हैं। आप निर्कुंज-विहारी कृष्ण की 
लीला का विस्तार करते हैं । प्रश्न गोवद्धेन-स्वरूप ! 'कुंभनदास' 
तो आपकी बिना मोल की दासी हे । 
टज्‌ 
श्रीवल्ठभ प्रकट न होते तो प्रशु की लीला ही प्रानी पड़ 
जाती, सब लोग उसे भूल जाते। आपके प्राकव्य-विना वसुधा 


ध् है... ल कल कफ लीन 


सनी लगती। जिस प्रकार कुन्दन पर चुनी (जडाव का हीश) सुन्दर 
लगता है उसी प्रकार आप से भूतल की शोभा है | जिनका यश 
मुनिगण गाते हैं, उनकी स्तुति 'कुंभनदास' कहों तक कर सकता है ! 
अक्षय ततीधा--- 
८द 

श्रीगिरिधर सुभग अंग पर चंदन धरा रहे है। उनके बाई 
ओर कंचनवल्लरी-सी श्रीराधा सुशोभित हैं। 

अक्षय ठतीया के दिन आज सब प्रथम ही अंग-प्रत्यंग पर 
चेदन की चित्र-रवना की गई है। श्रीदरि ने श्वत वागा 
और पाग धारण की है। वक्षस्थल पर केसरी मलयागिर चंदन 
का लेप किया है, दोनों स्वरूपों ने चेदन की मालाए धारण की 


हैं। रसिक शिरोमणि ग्रश्न॒ व्ज-बनिताओं के साथ हास्य-विलास 


कर रहे हैं । 


ठीक दुपहरी में खस-खाना में भी विहारी विराजमान हैं । 
कटि में खासा का पिछोश और श्रीमस्तक पर चंदन से भींजी 
कुलह धारण कर रकखी है। वृषभान-दुलारी श्याम के कोमल 
तन पर चंदन लेप कर रही है, सुगंधित जल के फुंहारे छूट रहे 
है। ग्रीतम फूलों के प्वा डुला रहे हं। सघन लताद्रमों से 
मालती-पुष्प झ्वरहे हैं। श्रीराधा गुलाबों की माला गूंथ रही 
हैं । श्रीगिरिधर उनकी छवि पर रीक्न जाते हैं, तन-मन न्यौछावर 
करते है । 
रथयात्रा-- 

८८ 

रथ पर विराजमान मदनगोपाल की शोभा क्या बर्णन 

की जा सकती है ? मोरसुकुट, वनमाला, पीताम्बर और तिलक 
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सुशोमित है। कंठ में गजमुक्ता की माला नीलगिरि पर बहती हुई 
स्वच्छ गंगा की धारा जैसी लगती है । वृन्दावन की रम्य भूमि 
में प्रशु के सग राधिका, घन के साथ दामिनी के समान छवि 
पा रही हे। 
रथ के शब्द को सुनकर शुक, पिक, मयूर बोल उठते है, 
त्रिविध पवन बहरहा है, इन्द्र पुष्प-वर्षा कररहा है। गिरिधरलाल 
की इस शोभा की बलिद्ारी है । 
रे, 
रथ पर घनश्याम और गौरवण श्रीराघा की जोड़ी शोमित 
है। इस समय देखने को आकाश में देव-विमान इक्हे हो गये, 
सुर, सुनि, गन्धवे ' जय-जय ' का उच्चार कररहे हैं । 
'कुंभनदास' इन दोनों स्वरूपों की वानिक वर बलि जाता है। 
९७ 
सुसज्जित रथ पर जिश्ववन के नाथ ओर उनके आसपास 
बहिन सुभद्रा और बलभद्र विराजमान है। सब्र सखा भी जहां तहां 
बैठे हुए हैं। रथ के ऊपर सोने के कलश की और भीतर मरकत 
ध्यामप्रथु की छबि दशनीय है । नीलाम्बर तथा पीताम्बर और 
श्रीदस्त के सुदशन चक्र का तेज अभूतपूर्व है। दोनों भाई नील 
शिखर पर इन्द्र के समान दीप होते हैं । 
'कुभनदास! इनके यश का वणन करता हुआ तृप्त नहीं होता । 
वर्षा-ऋतु वणन--- 
९१ 
सखी ! रिमझिम २ मेह बरस रहा हे, भीतम के साथ भींजते 
चलने में बड़ा आनंद मिलेगा । इधर चातक, पिक, मयूर बोलते 
हैं, उधर मेघ की मधुर गजना होती है, उसी प्रकार पवन भी 


है कुंभनदास 


शीतल है। जैसी गगन में काही घटा उमड़ रही है, वेसी ही 
पहिनी हुई चूनरी से वेश रमणीय छंगेगा। ऐसे समय रसिक 
सुन्दर बर प्रभु गोवधन भी हृदय को प्रिय लगेगें। 
०२ 
*' मोहन ! यह नई साडी बरथा में भींजेगी | वाबा वृषभानु 
ने अभी दी है-सो पहिन कर आईं हूं। अपना पीताम्बर मुझे 
उढ़ालो, यह साड़ो भींज जायगी, चित्राम-रंग बिगड़ जायगा, 
घर जाकर क्या कहंगी ? मुझे तो डर लगता है, ! प्रिया के इस 
वचन को सुनकर गोवद्वेनघर ने प्रसन्न होकर उन्हें पीताम्बर मे 
छिपा लिया । 
९३ 
गोवद्धेन पर म्ुदित मयूर बोल रहे हैं। मंद घोर सुनकर 
मन के उल्लास से वे जहां तहां नाचने लगते है । 
मेघ-घटा-सी श्रीअंग की शोभा, दामिनी-सा दमकता 
पीताम्बर, इन्द्र धनुप-सी वनमाला, और वक-पंक्ति-सी मोतियों 
की माला शोभित होती है। ऐसे समय नवल घनव्याम सुन्दर 
प्रेमनीर की वरपा कररहे हैं । 
९छ 
श्रीरधिका नवरू तन पर कश्नभी साड़ी पहिनें हरियाली 
भूमि पर चन्द्र ( इन्द्र ) वधू-सी लगरही हैं । हरि के निकट 
ठाढ़ी मगलोचनी राधा दर्शन से मन मुग्ध करलेती हैं । 
जैसी सुहावनी वर्षा ऋतु है वैसी ही घन-घटा, और वैसी ही 
युगल स्वरूप की वानिक को क्या उपमा दी जाय £ विचित्र 
वेश-धारिणी, स्वामिनी श्रीराधा का मुखकमल श्रीहरि इकटक 
निदार रहे हैं । 
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हे ०७ 
* देखो सखी ! यह मेघ चारों ओर से झड़ी लगा रहे है । 
घटा की उठान और बिजली की कोंध से आकाश छा गया है | 
रस की बूंदे धरती पर पड़ने से व्रज-जनों को अच्छा लगता है । 
एसे सुहावने समय प्रश्चु॒ गोवडद्धेनधर मलार राग छेड़ रहे है । 
९ 
* प्यारे कान्ह ! मुझे अपने कंधे का कंबल दे दो १ रिमश्लिम २ 
वरसा से मेरी कसंभी साड़ी भींजी जारही है। मेघ-घटठा और 
गजना से उर लगता है । 
'कुंमनदास' कहते हैं कि-गोवर्ड्धनधर साथ के ग्वालों के डर 
से अपना कंबल प्रियतमा को उड़ा नहीं पाते । 
९5 
आज व्रज पर सलोनी घटा छाई है। नन्‍ही नन्‍ही बूंदें ओर 
और दामिनी की चमक सुहावनी लगती है। आकाश गजेना- 
रूप मृदंग बजाता है, तो मयूर नट अपनी कला दिखाता है। 
उसके ताल स्वर में चातक, पिकर तान छेड़ देते है। इसी समय 
मदन भट (योडा ) भी खंभ फटकार आ कूदता है। खेल का 
जमघट-सा जुड़ जाता है, नंदलाल ऊंची अठारी पर बिराजे हैं, 
श्रीअंग पर पीत पट, मस्तक पर कर्मी पाग शोमित है, सभी 
उन्हें भट समर्पित कर रहे हैं । 
९८ 
माई ! गोवद्धेन पर मयूर बोल रहे है। काली २ घटा सुहावनी 
लगती है। तेज पवन भी चल रहा है | श्याम घन के तन में 
दामिनी दमक रही है, थोडी २ बूदे पड़ रहीं हैं। गोवधन-धर 
को देखकर मेघ की आन्ति से चातक भी बोल उठते है । 


४० ] कुमनदास 
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श्रिया प्रीतम सरस वार्ता में मग्न होजाने के कारण वर्षा 
से भींजने लगे । सघन छुंज के द्वार पर खडे २ पत्तों की छाया 
से अपने अंग को बचा रहे हैं। इयामा इयाम उमंग में रसमतत 
है, गीले वस्र उनके श्रीअंग से जाकर चिपट गये हैं। गोवधनधर 
इस समय प्रेमभरी चेशओं से और भी स्नेह की वृद्धि कर 
देते है । 
१०० 
युगल स्वरूप भींजते हुए कुंज के मीतर आरहे हैं। व्याम 
सुन्दर ने वर्षा से बचाने के लिये वृषभानु-कंवरी पर कांबरी 
उढाली है। इस प्रकार हेल-मेल और परस्पर प्रीति से दोनों 
पुलकित होने लगे | इसी समय ग्रभ्चु श्याम राधिका को छल से 
छोड़कर छिप जाते है । 
१०१ 
' में अपने नेत्रों से दुलद्दिन राधिका की सुरंग चूनरी और 
मोहन का उपरेना भींजता हुआ कब देखगी? इ्यामा श्याम दोनों 
बरपा में कदम्ब के तीचे खड़े भींजते होंगे-मे उन्हें बचाने का 
कुछ भी यत्न नहीं करूंगी ? सखी ! में इस प्रकार मन में 
सोच ही रही थी कि- मेघ-घटा घिरकर आगई। 
१०२ 
अरी आली! ये मयूर भाग्यशाली हैं। इनके पंखों का 
पना मुकुट नंदकिशोर मस्तक पर धारण करते हैं । ये सभी 
व्रजवासी भी धन्य है जो-हरि का मखचन्द्र देखकर नेत्रों को 
सफल करते, आठों पहर। इ्यामसुन्दर के साथ हिलमिल कर खेलते 
ओर आनन्द से क़िलोल करते हैं। ब्रज की ललनाओं के 
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सोभाग्य की भी कहां तक सराहना की जाय ! जो-हरि-गुणगान 
में लीन रहती हैं-प्रशु इनके मत को चुराकर इनके साथ विहार 
करते हैं । 
९०३ 
छाल गिरिधर ! देखो भेह्द बरसने से मेरी सुरंग चूनरी 
भींज रही है, अब मुझे घर जाने दो। मनप्रोहन | तम्हारे अटपटे 
विचार से मेरे मन में सन्देह-सा होजाता है। प्रश्न गोवधनधारी ! 
तुम सुख से राज करो यही हमारी श्रीवि-भरी शुभ कामना है। 
१०४ 
“श्याम | सुनो तो ? वर्षा पास में आ गई। मेरी रंग-रंगीली 
चूनरी भींज जायगी। मेरे ऊपर अपना पीत पट उठाछो। मोहन ! 
मुझे बिजली से डर लगता है, मुझे अपने पास खड़ी कर लो ? 
कुभनदास कहते हैं- इस ग्रकार वाग्विनोद करते, गिरिधर- 
लाल से गोपी का अधिक स्नेह बढ़ गया । 
१०७ 
“अरे सखी ! देख, अचानक शरीर पर बूंदें पड़ने लगीं। में 
छुख से सोरही थी, गड़गड़ाहट से मेरी नींद खुल गई। दादुर, 
मोर पपीहा बोल उठे और मधु के लोभी भेंवरा गूंजने लगे । * 
एसा कहकर चित्त में स्नेह उमड़ने से वह वड़मागिनी गोपी 
लाल गिरिघर के समीप जा पहुंची । 
हिडोरा-- 
१०६ 
सुंदर हिंडोरना में नागरी नागर झूल रहे हैं| उनके अंग २ 
की शोभा घुखद है। इ्यामसुंदर के साथ भामिनी मेघ-दामिनी 
जैसी शोमित है, रमणीय वर्षा ऋतु है । पीत पट और लाल 
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साड़ी की उड़ान अनोखी छबि देरही हे । खमभे, डांडी, मरुआ 
सभी रत्नों से जड़े हैं। ललिता-आदिक सखियां गिरिधर प्रभु 
का यश गाती हैं। इस शोभा को देखकर रतिपति भी लज्ञित 
हो जाता है । 
१०७ 
माई ! युगल किशोर हिंडोरा झूल रहे हैं । ललिता चंपक- 
लता आदि व्रज-नारियां झोंटा देरहीं हैं। एक ओर भारी 
मेघ-घटा उठ रही है। उधर गोपियां गा रही हैं । इस शोभा 
को देख २ कर गोपियां मुग्ध हो जातीं हैं। गोवद्धनधारी दिंडोरा 
झूल कर सब को प्रसन्न कर रहे हैं । 
१०८ 
व्रज़नारियो ! हरि हिंडोरा झूल रहे हैं, सावन में छोटी २ 
फुहियाँ पड़ रही हैं हरियाली छा रही है । नवीन बन, नवीन 
घन-घटा, नवीन ही चातक पिक्क पश्षियों के बोल हैं, उसी प्रकार 
नवीन कर्ंभो साड़ी पहिरें नेदकिशोर के वाम भाग में वृषभानु- 
दुलारी शोभित हैं। मणि जटित सुबर्ण के खंभ, पटेला और 
डांडी सजी हुई हैं। लाल गिरिपरधरण धीरे २ झोंटा दे-देकर 
झूल रहे है । 
१०९, 
ब्रज-नारियाँ हरि के संग झूलने आई हैं। इन मृगनेनियों ने 
सुन्दर आभूषण और बहुमूल्य वस्र पहिने हैं। सुवण के खंभो की 
रत्न जटित डांडी और सिंदासन पर बिराजे गोवद्धंनधारी मधुर २ 
झोंटा दे-देकर झूल रहे हैं । 
११० 
माई ! नागर नंदकिशोर गिरिधरलाल रतनखचित पटली पर 
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बैठे हिंडोरा झूल रहे हैं। घनश्याम के तन पर पीत पट और 
श्यामा के सुंदर वु पर सुरंग साड़ी दीप हो रही है। वे गलवहियों 
दिये मंद हास्य कर रहे हैं। चारों ओर खडी घोष-नारियों धीरे २ 
उन्हें झुला रही हैं। गिरिधरलाल की झलने की शोभा उनके मन 
की मोहित कर रही है । 





१११ 
माई! सुवणमणि-जटित हिंडोरा में इयामा इयाम दोनों स्वरूप 
झूल रहे है। व्रज-सुंदरियों गा रहीं हैं छुरमण्डल के मीठे शब्द 
के साथ ताल, पखावज, झांझ, बांसुरी बज रही है | पुरुकित 
दोकर प्रिया श्रीराधा और प्रीतम प्रथु गोवधनधर रसिक-प्रीति 
का निर्वाह कर रहे हैं । 
११२ 
प्रियतम के संग स्वामिनी सरस हिंडोरा झल रही हैं। चारों 
ओर साज-सजी खड़ी होकर व्रज-युवतियों धीरे २ उन्हें झुला 
रही हैं। नीली साड़ी के साथ पीताम्बर घन-दा मिनी जेसी शोभा 
दिखाकर चित्त चुरा लेता हे। गिरिषर प्रश्ु के परस्पर देखने पर 
छबि की तरंग-सी उठने लगती है । 
११३ 
नटबर सुरंग हिंडोरा झूल रहे हैं। प्रिया और प्रियतम के 
चरण एक दूसरे की पटली पर सटे हुए हैं । पीत पट, वनमाला 
और सुरंगी साड़ी अपनी २ आभा प्रकट करते हैं। सजल घन 
सरीखे श्याम ओर कनकवर्णी राधिका की छबि मानिनी के भान 
को खडित कर देती है। अनन्त दीपमि से झलकते कुंडलों को 
धारण किये दम्पति श्रीगिरिधर और राधिका की यह अनोखी 
प्रीति दशनीय है । 
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१९७ 
नवल लाल के संग ब्रज-रमणी श्रीराधा हिंडोरा झूलने आई 
हैं । सुंदर पाग की लपेट और चूनरी की रचना दशनीय है । 
प्रियतम के सेग सगसमाऊर मधुर वार्तालाप करती हुई श्रीराधा 
उनका चित्त चुरा छेती हैं। युगल स्वरूप रमक २ आनन्द से 
झूलते और मुख मोड़कर मन्दहास्थ-पूवक वार्तालाप करते जाते हैं। 
११० 
/ प्रियतम ! छुझे भी थोड़ा झलने दो | ब्यामसुन्दर ! घुझे 
जेसे डर न लगे बसे झोंटा देकर रमककर झझे झुलठा दो । मे 
कभी अकेली पटुली पर नहीं बठी | सखियों को भी पास बुलाकर 
उनके गीत के साथ मुसली मिलाकर मलार राग की तान छेडना, 
में झूलूंगी। प्रियतम् ! फिर में उतस्कर आपको भी वेसे ही 
झुलाऊंगी, जिससे आप पसन्न होगे! । 
११६ 
माई ! नवल किशोर सजे हुए झूला पर प्रसन्न होकर श्रीराधा 
को झुला रहे है। उनके तन पर नवल कस्ेभी साड़ी और चारों 
ओर नवीन हरित भूमि शोभित है, कंचन के खमों के पास खडी 
हुईं सुन्दरियों गीत गा रहीं है, वन में अनेक पश्ली कल रब कर 
रहे है। मेघ की नई घटा से गजना के साथ थोडी २ बूंदे पड़ 
जाती है। राधा के अंग पर चूनरी ओर व्याम के अंग पर पीताम्धर 
फव रहा है। नव आशभूषणों से सज्जित प्रभु गोवधेनधर रत्न-खचित 
पटेला पर विराजकर रस में मग्न मन्द २ झोंटा दे रहे हैं । 
११७ 
ब्यामा श्याम दोनों हिंडोरा झल रहे हैं। गौर श्याम शरीर, 
कसभी और पीत वख्र से शोमित वे दोनों साक्षात्‌ आनरू-मग्न 
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काम की-मूर्ति हैं। हिंडोश में मर्कत मणि से जड़े हुए खंभ, 
रमणीय डांडिया, पिरोजा की जदित पटली और मनोहर बहुरंगी 
झुमक झूम रही हे । ललिता-विसाखा झोंदा देकर रस-भरे गीत 
गा रही हैं । पिक चातक पयूर पश्ी मधुर बोल रहे हैं । देवगण 
विमान पर चढ़कर इस कौतुक को देखते और प्रश्चु श्रीगोवद्धनधर 
पर पुष्प-वृष्टि करते है | 
५१२८ 

व्रज-बनिताएँ पोलहों शुद्भार सजकर प्रश्चु को हिंडोरा झुलाने 
आई है। वे श्मणीय लग रही है। श्याम मनोहर व्यामा के संग 
सजे हुए बिशाजे हैं। इनके नखशिख-सौन्दर्य को देखकर कोटि 
कन्दप लज्जित होते है। प्रसन्न होकर सखियों झुलाती और गीत 
गादी हैं। तान, मान, बंधान आदि संगीत वाद्य-मेदों के साथ 
मृदंग बज रहा है। यमुना-तट पर निक्षुज में हष-उलछासित गुणनिधि 
राधा और गिरिषरधारी झूछ रहे हं-कुंभन दास कीतन गा रहा है। 

११९ 

वर्षा-ऋतु, कुंज-पदन, यमुना-तट और बृन्दाबिषिन में 
ब्रजराज-कुंवर हिंडोरा झूलरहे हैं। कनक के खभा, सुन्दर चार 
डांडियां, रम्य झूमक और नवरंग पढुली अमूल्य लगरही है । 
वेषभूषा से सजे गोपाललाल, नव॒रु ब्रज की सीमन्तिनी ओर 
चारों ओर गोपियों के टोल केसे सुन्दर लगते हैं ? नटनारायण 
राग का आलाप, सुन्दर नृत्य, व्रजनारियों का बारी-वारी से 
झुलाने का शब्द पुरी पवावज की ध्वनि, आकाश को गुजारित 
करती है । स्वर-संगीत से युवतियां मत्त हो जाती हैं । 

इस विलास को देख कर 'कुंमनदास' गिरिधर का गुणगान 
करता है । 
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२५० 

नन्‍्दकिशोर ! आज नया हिंडोश सजाया है। हरियाली 
भूमि में कल्पद्रम-से वृक्ष दीख पड़ते हैं। पारिजात मंदार के 
फूलों पर भोंरा मंडरा रहे है। हेस, चातक, मोर, कोकिला, शुक 
आदि पक्षी यघ्ुना-तट पर मधुर शब्द कर रहे हैं। मलिका, 
मालती, चेपक, आदि वृक्ष-छताएं लहलहा रही हैं। घन- 
घटा उमड़ी ओर इन्द्र-धनुष निकला है। सुगगंधित पवन बहरहा 
है। रतनजटित शोभित हिंडोश में प्रसन्न चित्त गिरिधर के 
संग राधिका षिराजमान हैँ । वेणु, वीणा, मुरज, सदंग, आदि 
वाद्य बजरहे है। सुंदर सरोवरों में कुमुद-कल्हार फूल रहे हैं । 
संगीत में मल्हार राग जमरहा है । ललिता-विशाखा सखियों 
कुंज-कुन में युगल स्वरूप को झुलाकर स्वयं झूल रही हें । 

इस आनन्द-मग्न युगल स्वरूप के बविलास को देखकर 
देवगण पृष्प-बृष्टि करते हैं, और 'ऋुंभनदास' बलिहारी जाता है । 


पवित्रान- 
१२१ 


श्रीगिरिधरलाल पवित्रा पहिर रहे हैं। उसमें रंग-षिरंगे 
रेशमी फोंदना लगाकर ग्वाल बड़े प्रेम से प्रभु को पहिना रहे 
है। उन के चारोंओर सखा-मण्डली कमल पर अठि माला- 
सी शोभित हो रही है। श्रीगोवद्धेनधर अपने सौन्दर्य से 
त्रिथुवन को मोह रहे है । 
१२२ 


श्रीगिरिधरलाल पवित्रा धरारहे हैं। वामभाग में बिराज- 
मान श्रीवृषभानु-नंदिनी मधुर वचन बोल रही हैं। कमल पर 
अ्रमर-पैक्ति के समान युगल-स्वरूप के चारों ओर सखा-मण्डली 
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विद्यमान है । श्री नंदलाल ओर श्रीराधा अपने सोन्दर्य से 
जगत का मन मुग्ध कररहे हैं| 


रर्३े 


श्रीगोकुलराय पवित्रा धारण कररहे हैं। द्याम-अंग 
पर पवित्रा के रंग की सुन्दर झलक वणनातीत है। बाई 
ओर लावण्यमयी वृषभानु-कुमारी बिराजी हैं। गोपियां दामिनी- 
सी दमक रही हैं। मनमोहन ने भक्तों के लिये अपनी गूढ लीला 
प्रग2 की है। उनकी शोभा कही, नहीं जा सकती । 


१२७४ 


गोकुल के राजकुमार गिरिधघरलाल ने पवित्रा धारण 
कर अपने यश्ञ से तीनों लोकों को पवित्र कर दिया है। 
श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन मंगलचार हो रहा है। सब 
बालकों के साथ सजधजकर प्रश्ु सिंहासन पर बैठे हैं । ब्रज- 
युवतियां मोतियों के थाल भरकर गीत गाती हुई आ रही हैं । 
कहती हैं-प्रभो ! “ प्रस्ादी पवित्रा प्रदान करो ” चिर जीवो- 
ऐसी शुभ कामना है । 
राखी-- 

२२५ 

मातां यशोदा बलराम और गोपाल के हाथ में राखी बांध 
रही हैं। सोने के थाल में कुमकुम-अक्षत लेकर नंदलाल को 
तिलक किया है। दोनों कुमारों के तनु पर सुन्दर वख्र-आभूषण 
ओर वनमाला शोभित हैं । यशोदा उनके शरीर पर सृगमद, 
चंदन आदि सुगंधित द्रव्य लगा रही हैं। सब सखियां 
व्यामतमाल के समान सुन्दर श्रीकृष्ण को आशीर्वाद देरही है । 
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नंदशनी कृष्ण के कर में सुन्दर रत्नों से जड़ी मनमोहन 
को मनभावती राखी बांधरही है । उन्हों ने ब्राह्मणों को बुलाकर 
बहुत-सी दक्षिणा दी और प्रसन्न होझर श्रीगिरिधर के ऊपर 
न्योच्छावर उतारी । 


९५७ 


यशोदा मेया कृष्ण का सुन्दर श्रृंगार कर राखी बांध 
रही है। बार-बार वे बयां लेती हैं, प्रसन्नता मन में 
नहीं समाती । अनेक प्रकार के मिशन्न आगे धरकर कहती 
हं-कृष्ण ! आरोगो, बलदाऊ के भेया आरोगो । व्रजञ-नरनारी 
वहाँ आकर शोभा देखकर नंदलाल को आश्वीर्वाद देकर 
कहती $-ब्रज के सुखदाता कृष्ण | तुम चिर जिओ । 


हति वर्षोत्सव पद- 
सरल भावार्थ 
समाप्त । 


डे 
चल 


लीला 
हर 
[ सरल भावाथ ] 
कलेऊ--- 
१२८ 
मनहरन व्यामसुंदर ! में बलिद्दारी जाऊं, अब उठो कलेऊ 
कर लो। सभी तरद के पकवान और दूध, दही, माखन मिश्री 
तयार है। देखो कटि-पट में मेवा बांध लो बलद्यउ के साथ 
खेलने जाओ । तुम्हारी क्रीडा से वज-बासियों को आनन्द होता 
है। तुम नंद के नंदन, यशोदा के (हमारे ) प्राणप्यारे कुंवर 
और भक्तों के देवाधिदेव हो । 
माखन चोरी--- 
१२९ 
“ हरि! आज बड़े अच्छे २ ढगसे आपको पकड़ा है, अभी 
तक खूब चुरा-चुराकर माखन खाया, इसी छींके पर लपक गये 
थे! ” ऐसा कहकर नू पुरों की आवाज किये बिना ही गोपी ने 
अचानक दरवाजा रोक लिया। बोली--“ दूध दही पीकर मथनिया 
फोड़कर अब तुम केसे भागोगे ? व्यामसुन्दर ! भले फंसे हो ? ” 


यह कहकर वह पकड़ना ही चाहती थी कि--गिरिधर ने 
दूध का कुछा उसको आँखों पर फूकरके छोड दिया, गोपी के 
सभलने के पहिले ही वे कीक देकर भाग गए । 
१३० 
“ ओ हो तुम तो बचपन से ही चोरी सीख गए हो ? 
माखन दूध खाना-पीना छोड़कर अब तो बासन फोड़ने लगे। 
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लाल | तुमने हमारा सबेख तो चुरा लिया और अब उलटी हमसे 
ही रार बढ़ाते हो ? ” 

ऐसा उलहना सुनकर भी गोबर्धन-धर उस गोपी के ही संग 
लगे फिरते हैं । 

१३१ 

£ अरी ! कोई हरि की चपलता से बुरा मत मानना १ 
बालकों के साथ नाचते नाचते आना "और घर-घर का दही 
खाना तो उसका रोज का काम है। प्राण न्यौछावर करके भी नद 
महर का वह ढोटा मिले तो भी क्‍या कहना ? यही गोवद्वेन-धर 
तो राधिका का प्रीतम है ”। 


क्री डा--- 
१३२ 


कृष्ण कन्हैया चमचम करते आंगन में खेल रहे है । नीचे 
पड़रही अपनी प्रतित्रिम्ब-मूर्ति पकड़ने के लिये किलक कर 
दौड़ते हैं। किन्तु जब वह हाथ नहीं आती तब थककर वहीं लौट 
आते हैं। प्रभु की बाल-सुलभ लीला को देखकर माता यशोदा 
हँसती और मन्द मुसकाती हैं । 
१३३ 
“सखी ! कुज में जाकर अब गोपाल को मेरे पास बुलालाओ | 
खेलते २ उसे बहुत देर हो गई उसे साथ लिये बिना तू मत 
आना ? देख में उसी तरफ देख रही हूं। अब जाकर गिरिपर 
को ले आवबो उसे फिर न जाने दृगी ”। 
१३४ 
लाल प्यारे ! आज बड़ी देर से आए ? कबकी तेरी बाट 
देख रही हूं? अब मे तुझे बाहिर नहीं जाने दूंगी। तुझे देखकर 
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मेरा हृदय शीतल होता है | घर में ही बहुत से खिलौना हैं- 
बाहिर न जाने का धरा है? अभी एक गोपी उराहना देगई हे ”। 
माता के इस कथन पर “मैने किसीका दही नहीं चुराया ” 
यों कहकर भी गिरिधर अपनी मन-मानी ही लीला करते फिरते हैं। 
१३५ 
“ अरी १ माई ! कन्हैया तो देखने में ही छोटा है। उसने 
कालिय नाग को नाथ कर यम्॒ुना-जल को निर्विष कर दिया। 
उसका शरीर कमल से भी कोमल हे--फिर भी गोवद्भेन धारणकर 
बूड़ते त्रज को बचाकर इन्द्र का मान मटिया-मेट कर दिया । 
यशोदा ! तेरा पुत्र तो कोई बड़ा देव है ! वह भक्तों का जीवन 
ओर हम सभी का सर्वे प्राण हे ” । 
ब्रज भक्त-प्रार्थना--- 
१३६ 
“तुम्त मली भांति गाय-दुह जानते हो। नंदनंदन ! 
रसिकवर ! चढो, मे तुम्हारे पांव पड़ती हू । तुम्हें आता हुआ 
देखकर मेया ने सोने की दोहिनी देकर सुझे भेजा है। यहीं पास 
में खरिक हे-दूर नहीं जाना पडेगा? नागर ! में तुम्हारी 
बलेया लेती हूँ 


यह सुनकर गोवद्धेनधारी उप्त गोपी की सुन्दरता पर प्रुग्ध 
हो गए, और मन से उप्की प्राथना स्वीकार कर ली । 
१३७ 
“४ कन्हैया ! तेरी सौगन्ध हे-में अवश्य आऊंगी-अब जाने 
दो | श्याम! सांझ को समय मिलते ही बछड़ों को छोडने के 
लिये निश्चित आऊंगी । जो-मेरे यहां लोगों की आवज्ञाव नहीं 
होगी, तो में तुम्हें अवश्य बुलाऊंगी। देखो-संफेत के लिये 
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बालबच्चों को झूला झुलाने के लिए में ऊंचे स्वर से गाऊंगी | 
अभी देर हो जायगी, घर के लोगों से क्‍या कहूंगी ? परश् 
गोवधनधर | उसी समय में तुम्हारे कपा-र्स का पान करूंगी ” । 
१३८ 

४ कान्ह ! हमारी गेंया दुद् दो । सात भाईयों में लाडिला 
समझकर मेरी माता ने मुझे तुम्हें बुलाने भेजा है। तुम बड़े 
उपकारी और संक्रषंण के भैया हो | नंदनंदन ! तुम हाथ में 
कनृक-दोहिनी ले लो। में बलेयां लेती हू । यद्यपि तुम्दारे 
गोधन ज्यादा है, दूध-दही, घेया खूब होती है पर गोवद्धनधारी ! 
थोडी-सी कपा करो ” । 


परस्पर हास्य-वाकथध-- 
१३९ 


/ गोपाल! तुम्हारे संग अब कौन खेले ? मोहन ! रहनेदो । 
तुमने मेरी मोतियों की लर तोड़ डाली। बांह मरोड कर 
पकड़ लेना ही तुम्हें अच्छा लगता है ? मेरी चुड़ियां फूट गईं, 
अब म॑ घर जाकर क्या कहूँगी ” ? 

४ तू रिस क्‍यों करती है? ला में फिरसे उन्हें जोड दं-” 
प्रशु की इस बात को सुनकर वह गोपी मुख मोड़कर मुसकाती 
हुई चली गई 

२७० 

“अरी खालिनी ! तूने मेरी गेंद चुराी हे। बस्र में 
छिपाकर तू चुपचाप सोगई ? ” क्रृष्ण के इस विनोद को सुन- 
कर गोपी बोली- भरे ! गोपाल ? इतना झूठ मत बोला करो 
मेने कब तुम्हारी गंद ली हे-देखो पगये अंग को हाथ लगाना 
ठीक नहीं है 
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सुरली-हर ण-- 
१७१ 
उसनीदे नंदनंदन के अंक से चतुर सुंदरी श्रीराधा मुरली 
चुरा रही है। बजते हुए नू पुरों को बंद करके धीरे-धीरे चरण 
रखती है | कंकण, $िकिणी आदि आशभ्ृूषणों को हाथों से संभाल 
कर चलती है। गिरिधर के निमीलित नेत्रों को देखकर मंद हास्य 
करती हैं “ प्रथ्ु जाग न पड़ें, मुझे देख न छे ” ऐसा सोचकर 
कोतुक करती डरती जाती है । 
१७२ 
चतुर राधिका ने नंदकुमार गिरिधर के अंक से अचानक 
मुरली निकाल ली, पर उनको पता ही न चला | उमर व्रज-झुंदरी 
ने बड़े यत्न से नू पुर और कंकरणों की झनकार बंद कर ली, और 
वह मंद पुसकाती हुई घुरली लेकर धीरे-धीरे खिसक गई । 
१७३ 
नव नागरी राधा ने निकुंज की ओर से निकलकर चतुराई से 
मोहन की मुरली चुराकर कहीं छिपा दी। सृदु झुसकान करके 
उन्होंने जो रसभरी बात कही उसे मुख से कहा नही जा सकता । 
गोवद्धनधर ने आज ही श्रीराधा की नवीन प्रोति का अनुभव 
किया है । 
प्रभु-खरूप वर्णन--- 
१७७ 
४ सखि! वयाम सुन्दर के नेत्र सुन्दरता की सीमा हैं। 
घे अति स्वच्छ, चंचल अनियारे ओर सहज ही काम को लज्जित करते 
हैं। कमल, मीन, मृग और खंजन अपनी विशेषता पर गे करते 
थे, पर इन नेत्रों में सभी गुण देखकर वे इनके दास हो गए, 


७५४ | कभनदास 


उन्होंने सर्वेस्व न्‍्योछावर कर दिया। स्वानन्द में मग्न होकर 
गोवद्धेनधर युगल लोचन से जब कुछ गूढ भाव प्रगट करते हैं तब 
सहज ही व्रज-युवतियों का मन खो जाता है ”” । 
२७४५ 
“४ आली ! हरि के मुख के समान उनके सभी अंग मोहक 
हैं। हस्त और कपोलों की सुषमा लोचन मर-भर कर देखो । 
सौन्दय-सिन्धु अतिशय विस्तृत होकर कहीं मर्यादा न छोड़ दे ? 
इस रूप-सिन्धु में रमणियों के नेन तसरते-तरते थक गए, इसका 
पार ही नहीं पाते । शरद के रूम और चंद्र की उपमा देने का 
तो विचार ही नहीं उठता | लाल गिरिघः का तो रूप ही अद्भुत 
और सलोना है ” । 
१४६ 
“री ! इ्याम के तन की शोभा तो देखो ? नंद-नंदन ने 
नवीन मेघ की सभी कान्ति छीन ली है। तडित के समान पीत 
बख्र, इन्द्र-धनुष के समान रगवाली वनमाला है ? वक्षःस्थल पर 
मोतियों का हार आकाश में उड़ती बक-पंक्ति से क्या कम हे ? 
शत्रि-दिन सौन्दय बारि बरसा कर यह मन की परिधि को 
सींचते रहते हैं । यही गोवद्धनधर व्ज-जनों के जीवन है ”” । 
१७७ 
“ प्ौन्दय की सीमा नद-नंदन के प्रुख की आभा देखो | 
सखी ! वे अपने लोचनों से सहज ही मन दरलेते हैं । उन नेत्रों 
का स्वरूप- श्याम, श्रेत, अत्यन्त स्वच्छ और चितवन कुटिल है । 
ऐसा लगता है मानों शरद-कमल पर दो खेजन बेठे लड़ रहे हों । 
ब्याम अलकावलि मधुप-पंक्ति-सी लगती है । अंग-अंग की 
शोमा का क्‍या कद्दना १ सौन्दय देखकर साक्षात्‌ मन्मथ भी चरणों 
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में लोट जाता है। गिरिधर श्याम की शोभा-माधुरी, ब्रिलोक 
की युवतियों को सहज ही वश कर लेती है ” । 

१४८ 

“ हरि के मुख कमल का सौन्दर्य वणनातीत है। नख-शिख 

अग के लावण्य को सोचते २ विधाता मी थक गया । यह पूर्ण 
शरद्‌ू-चन्द्र, विकसित सरोज आदि सभी की शोभा हसलेता है। 
लाल गोवधनधारी वास्तव में पौन्दर्य की सीमा ही हैं” । 

१४९ 


हरि के लोचनों की कोई उपमा ही नहीं है। खेजन और 
मीन चंचलता में प्रसिद्ध है पर ऐसों की गिनती ही क्‍या है ! 
राजीव, कोकनद, इंदीवर आदि जितने भी जलज़ हैं-वे सत्र 
सौन्दय को देखकर फीके हो जाते हैं। गिरिवरधर के लोचन 
बड़े सुंग और रमणीय लगते हैं ” । 
१५० 
* रंगीले, छबीले, रसभरे ब्याम के नयन मुदित होकर 
चंचल हो रहे हैं। मत्त खंजन के समान ये दोनों किसी प्रकार 
वश में नहीं आते इनमें श्यामता, श्रेतता और ललाई झलकती हैं, 
चित्र-लिखित-से जान पड़ते हैं। प्रश्न॒ गोवद्धेनधर के सुन्दर 
शरीर में ये केसे सुन्दर लगते हैं ” । 
452 
'क्षण-श्षण प्रभु की शोभा विलक्षण ही प्रतीत होती है । अरी 
सहचरी |! जब देखो तभी यह नई दीखती है। इस पर दृष्टि 
ठहरती ही नहीं है। मेने मन में बहुत विचारा पर इसकी कोई जोड़ी 
दीखी नहीं। गिरिवरधर तो सौभाग्य-सीमा और सिर-मौर हैं। ” 
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२५२ 
“ अरी माई ! शरद-सरोवर रूप शरीर में कमऊ मुख केसा 
विकप्तित हो रहा है, उस पर मत्त खजन जैसे युगल लोचन चंच- 
ठता दिखाकर आपस में लड़-से रहे है, चिकने और संवारे हुए 
केश मधुप-समूद्द सरीखे मंडरा रहे हैं ”। इस प्रकार गिरिधरलाल 
युवतियों को स्वरूपानन्द का दान करते हैं । 
१५३ 


“कालिन्दी के तीर प्रातः गंद खेलते आते हुए आनंद-कंद 
क्रेष्ण को देखा। उनके चरणों में नू पुर, कंटि में पीत बसन, 
लाल उपरेना और मस्तक पर मयूर-चन्द्रिका शोमित है। गोवर्धन- 
धर ब्रज-सीमन्तिनियों से हास्य विनोद कर अपनी चारु चितबन 
से उनके हृदय के आवरण को दूर करते जाते हैं” । 

१५७ 

जम्नुना के तट पर खड़े हुए मदनगोपाल वेणु बजा रहे हैं। 
श्रीमस्तक पर ठिपारा, कंठि में लाल काछिनी, पीला उपरेना 
और वश्षुस्थल पर वनमाला शोभित है । श्रीहस्त में लीला-ऋमल 
फिराते हुए कल गीत की तान लेकर प्रथ्ुु गोवधेन-धर त्रिश्रुवन 
को मोहित कर लेते हैं । 

१५५ 

“ आली | कालिन्दी के तीर पर मेने मदनगोपाल को देखा १ 
कभी पाग पीला उपरेना, ओर वक्षस्थल पर गज-सुक्तामाला 
लुठित हो रही थी | अंग २ का सरस रूप देखते ही मन मुग्ध 
हो जाता है ” । इस प्रकार गोवधनघर लाल त्रिथुवन को मोहित 
कर लेते हैं । 
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२५८ 
श्याम के सृदुल अंग पर महीन लाल रंग की परधनी शोमित 
दो रही है। पतली कटि में परधनी के ऊपर मोतियों की ऊिकिणी 
अधिक छबि बढ़ा देती है| प्रश्न के मस्तक पर उज्ज्वल पाग 
और अलकावली मधुकर-पंक्ति-सी लगती है । प्रभु गोवद्ैन-घर 
चंचल नयनों से ्रज-युवतियों को वश करलेते हैं । 
१५७ 
सखी ! तू देख! मदनगोपाल आज नव निकुंज में ठाढ़े 


हैं। वे परम रसिक, रूप की निधि सुन्दर श्यामलवर्ण और 
आनंद के पुंज हैं। उनके कमल सदृश आयत लोचनों की चंचल 
और सरप चितवन केसी प्यारी लगती है? मंद मुसकान और 
मुख-शोभा पर कोटि कामदेव निछावर किये जा प्कते है। उन्नत 
वक्षस्थल पर माला, हंस और गज की चाल, मधुर हास्य इन 
सब से सम्पन्न गिरिधर का सौन्दर्य हृदयारूढह कर “ कुंभनदास ? 
प्रथु के सुयश का गान करता हैं। ! 
अश्रीखामिनी-खरूप वर्णन--- 
१५८ 
आली ! तेरे लोचन चंचल है और उनकी कनीनिकाएँ 
(तारा ) भी बड़ी बड़ी हैं । हरि के वदन-चंद्र को देखकर वे घृंघट 
के भीतर नहीं समाते । वे प्रतिक्षण खुले-से ही रहते हैं । दोनों 
कान आगे आकर उनका माग न रोकते तो वे न जाने कहां तक 
बढ़ते चले आते ! गिरिधर रपिक की कृपा-रस से सिंचित 
होकर यह अतिशय बड़ररे हो रहे हैं । 
१५९, 
कुवरि राधिके ! तू समस्त सोमाग्य की सीमा है। तेरे 


बदन पर शत-कोटि चन्द्र, नयनों के ऊपर खेजन, कुरंग निछावर 
>र 
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करते हुए मन में कोई झिज्ञक नहीं होती । जंघाओं पर शत-कोरटि 
कदली वृक्ष, फटि पर सिंह, मन्द गति पर मत्त गजराज और 
पुष्ट वक्ष/स्थल पर कुम्भों को वारा जा सकता है। नासिका के 
लिये शत-कोटि शुक, दन्त के लिये कुन्दकली, और अधरों को 
देखकर पके हुए किंदुक फलों को न्योछावर कर उनके गये का 
भंग किया जा सकता है । काली सटकारी वेणी पर शत-कोटि 
नागिनें और ग्रीवा पर कपोत, कर-युगल के सामने करोड़ों कमल 
कुछ काम के नहीं है, लोक में समानता की कोई उपमा ही नहीं हे। 

स्वामिनी के नख-शिख सौन्द्य का कहो तक वर्णन करे । 
गिरिधरलाल तो यही कहते हैं कि-क्षण २ में राधिका का सुख 
देखकर ही तो आनन्द मग्न रहता हूं । 

१६० 


“४ प्खि ! तेरे रूप की निकाई कहां तक कही जञाय ? तेरा 
नख-शिख अंग-प्रत्यंग विधाता ने रचपच कर अद्भुत ढंग से गिरि- 
धरलाल के लिये बनाया है । चाल के लिये मत्त हंस, जंघा के 
लिये कदली-खम्म और कटि के लिये सिंह की उपमा है, तेरा 
गौर तनु सोमाग्य की पराकाष्टा हे। श्रीफल के सदश उरोज, 
केकी शिखा-सच्श केश-कलाप, पिक-सम बचन और कपोत के 
समान ग्रीवा मन को मुग्ध कर लेती हे चंचल लोचनों ने कमलों 
. को श्रीदृत कर दिया है। चितृक पर इयाम तिल से और रत्नजडित 
कणफूल की झलमलाहट से कपोों की आभा दुगुनी हो उठती 
है| अधर बिम्बाफल, और दन्त-अबली कुन्दकली, सुभग नासापुट 
तिल-कुसुम के समान कमनीय है । तेरे मुख को देख चन्द्रोदय 
समझकर कोक-दम्पति दुःखित होकर बिछुड़ जाते हें । 

सभी अंग शोभा का समुद्र हो रहा है, इस सौन्दर्य का पार 
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नहीं आ सकता । इस प्रकार प्रमुदित होकर सहचरी श्रीस्वामिनी- 
जीके सौन्दय का बखान कररही हे। 


१८१ 


सखि ! तेरे तन की सुन्दरता अंग-प्रत्येग की शोभा देख 
कर रचयिता ब्रह्मा भी चकित हो गया, तेरी चलन मन्थर, कटि 
क्षीणप और वक्ष परिपुष्ट होने से अनुपम है। पल २ में 
विलक्षण छषि और उज्बलता दीख पडती है । बहुत विचारने 
पर भी इसकी इयत्ता का भान नहीं होता । इस परम शोभा 
के कारण ही गोवधेन-धारी तेरे वश्ञ में हो गये हैं । 

१६२ 

राधिके ! तेरी रूप-रचना में विधाता की एक भी चतु- 
राई बाकी न बची । उसने सभी का सार-सार लेकर तेरा तन 
सजाया-संवारा है | कर चरण-युगल में कमलों का, जंघा में 
कदली का, गति में मत्त गजेन्द्र और हंस का, ग्रीवा में कपोत का, 
उरज में श्रीफल का, कटि में केसरी का और श्रुज-युगल में मृणाल 
का सौष्ठव लाकर संचित किया है | मुख में चंद्र, अधर में 
बिवाफल, विद्रुम और बंधूक ( जपा कुसुम ) का सौन्दर्य है तो 
नासिका के लिये तिलप्रसून और शुक की अनुहार है। नयन- 
युगल के लिये खंजन, मीन और कुरंग को विशेषताओं का 
उपयोग किया है। हीरा के समान चमचमाती दशनावली 
विद्युछता सी मुसक्यान, कुंदकली-से दांत क्या कम रमणीय हैं? 
दिव्य संतप्त सुब्ण के समान देह-कानिति पिक-सयूर से मधुर 
बोल और अलि-अबली के सदृश अलकावली है, इन सभी अदू- 
भ्रुत उपकरणों को लेकर प्रजापति ने तुम्दारे अंग-प्रत्य॑ग प्रश्न 
गिरिपरधरण के लिये बड़ी सावधानी से बनाकर तयार किये हैं । 
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सभी मन मुग्ध करते है। तूने एकटक चितवन की छबि 
से प्रथु गोनधेनधर को मोहित करलिया है। 
१६७ 
प्रिय सखी ! तू सरोवर पर मत जाया कर । तेरे मुखचन्द्र 
को देखकर चकवी अपने प्रिय-संयोग-सुख को छोडकर बिछुड़ 
जाती है। चन्द्रोदय-पता समझकर कमल सकुचित हो जाते है, 
बेचारे भ्रमर व्याकुल हो उठते है। तेरे इस सहज स्वभाव के 
कारण दूसरे बिचारे बिना अपराध ही दुखी होते हैं । 
इसे किसका अपराध गिनें ? विधाता ने तेरे झुख को एक 
अद्भुत चन्द्रमा-सा बनाया हे-जिसे देख गिरिधर नागर अति- 
शय ग्रपुदित होते हैं । 
१६८ 
भामिनी ! सोच विचारके वाद भी यह निश्चित नहीं हुआ 
कि तेरे तन की उपमा के लिये योग्य क्या है ! कंचन, कदली, 
फेसरी, करीन्द्र, कपोत ओर कुम्भ, कोकिल यह सब इनके 
सनन्‍्मुख कुछ भी नहीं है। सुधानिधि और सोदामिनी भी 
निरथक-से हैं । कुरंग, कीर, बंधूक-कुसुम, केक्ी और कमल 
सभी इसके आगे फीके हो जाते है | इन सभी में एक न एक 
दोष तो है ही । स्वामिनी राधे ! परम रसिक मोहन तुझे इसी- 
लिये परम भांवती” कहकर सम्धोधित करते हें । 
१६५९ 
आली ! तेरे बदन पर चपल नयन; कमल पर कफिलोल 
करते हुए दो खंजन-से रमणीक लगरहे हैं । यह कुंचित श्याम, 
चिकने केश ऐसे लगते हैं मानों रसलोलुप मंबर मंडरा रहे 
हों। तेरे अंग-प्रत्यंग की चारु सुपुमा को कहां तक कहा 
जाय ? मृदुल गोल कपोल पर झलमलाती हुई ताटंक की शोभा 
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प्रथु॒ गोवधनधारी के हृदय में अक्थनीय रस को बंद्धि 
कर देती है । 
१७० 


तेरे नेत्रों की सीमा नहीं है ? मन की सच बात तो यह 
है कि-अब में दृष्टि नहीं चुगऊंगी-अपलक तुझे देखती ही 
रहँगी। तेरे कटाक्ष को देख कर कमल, मीन, मृग सभी अपने 
आपको भ्रुला बैठे है। तेरा अश्रकुटि-पविलास सचमुच गिरिधर 
को रिशानेवाला है । 


युगल-स्वरूप वर्णन-- 
१७१ 


राधिका गिरिवरधर की जोड़ी बहुत ही अभिराम है। ऐसा 
लगता है क्ि-दोनों ने कोटि मन्मथ और रति की सुन्दरता को 
छीन लिया हो । व्यामसुन्दर भी नूतन वय है ओर ब्ृषभानु- 
सुता भी नवरू गौरी हैं। रसिकवर इ्याम और रपिकनी राधा 
परस्पर मुख-निरीक्षण नहीं कर रहे है मानों-तषित चक्रोरी 
इन्‍्दु का सुधापान कररही है । युगल मूर्ति में अवणनीम प्रीति 
की वृद्धि हो रही है । 

१७२ 

रसिकनी श्रीरधा सदा रस में ही गड़ी रहती है। यह 
वृषभानु-नंदिनी सोनजुही की लता-जेसी श्याम तमाल का 
अवलम्ब लेकर बढ़ी है । प्रियतम के संग विहार करने में उसने 
दक्षता कहां पाई कहा नहीं जा सकता १ उसने गिरिधर के संग 
ही ऋरडा-करने का अभ्पास किया हे-ऐसा ज्ञात होता है। 


छाक- वन भोजन |-- 
१७३ 


सुबठ सखा गोवद्धूंन पर चढ़ कर बुला रहा है कि- 
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“ओरी | छकद्ारियो | छाक जल्दी लेकर आवो, गिरिधर तुम्हारे 
आने की बाट जोह रहे हैं ” । 
वन में विलम्ब हो जाने से जब भूख लगी और उपरेना 
फेरकर खचना दो, उसी समय छऊ़द्ारी भी वहां पहुंची-और 
उसने प्रभु को प्रसन्न किया। 
१9७ 


“ बिहारीलाल ! आबो ! सलोनी छाक आ गई है। चन्द्रावली 
ने इस पोटली में कुछ बांधकर भेजा हे-हन दो तीन दोनियों में 
भी स्वादिष्ट चस्तुएँ 

इस प्रकार ऊचे हाथ हिलाकर सखी व्याम को बुलाती, 


के लेकर उनके आगे पहुंच जाती है, और गिरिधर को अनेक 
प्रकार से रिश्ाती है 


१७५ 
बन में घर-घर से खट्ट मीठे सलोने सभी प्रकार के पक्कान्नों 
की छाक आई है। यम्ुना-तट पर लता-मण्डप में मंडली बनाकर 
गोप ग्वाल सभी मिलकर जम रहे हैं, और खाद की सराहना करते 
जाते हैं। बलदाऊ और मोहन हाथों में दोना ले-लेकर सभी 
को बांटते जाते हे-स्वयं आप भी सखाओं की तरफ देख २ कर 
चखते है और गोपियों के मन को मोह लेते हैं । टेटी, शाक, 
संधाना, रोटी और गोरस तथा महेरी का स्वाद ले-लेकर रस-लंपट 
गिरिधर खाते और नाचते जाते हैं । 
१्७द 
# अरे! इ्यामठाक की गहरी छाया में बेठे तुम सब देर 
क्यों कर रहे हो? देखो में छाक लेकर आ गई । इधर देखो 
उमड़-घुमड़ कर चारों ओर से घटा उठ आई है ओर तुम सब 
निधड़क घूम-फिर रहे हो | ” 
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इस प्रकार छकहारी ने हा हा! कह-कहकर बड़ी 
कठिनाई से सबको बुठाया और पंगति में बेठाकर कहा- 
“ अजुन ! तुम सबको पनबारे डाल दो।” यह सुनकर 
गोवद्वेनधरण लाल सब को छाक बांटकर स्वये आशेगने 
लगे ओर सखाओं को भी भोजन को आज्ञा दी । 
१७७ 
ज्योंही गोपी बन में छाक लेकर चली मेघ-गजेना के साथ 
रिम-झिम बरसा से सहा अठक गई, पगड्डड़ी भूछ गईं और 
कहीं ओर जा निकली । बडी देर तक भमठकती रही तब जाकर 
कहीं गेल मिली । तन और व्यंजनों के भींज जाने के डर से 
ढाक की सघन छाया में भूमि पर वह छाक का डला रख 
ही रही थी कि- गोवद्धेनवर की कूक सुनते ही उसे पत्तों से 
दृककर चुपचाप सटक गई । 
श्ड्ट 
रिम-शझ्िम वरषा में भींजे बस्र पहिरें ग्वालनी को 
देखकर मोहन रीक्षकर बोले---  अरी ! वच्ध पलट छे, में तुझे 
पीताम्घर दिये देता हँ-छाक सब को बांठकर शीघ्र घर लौट जा, 
देखती नहीं बरषा चढ़ी आ रही है। सभी भूख से अकुला रहे हैं- 
खीक्ष रहे हैं । तुझे देखकर भट्ट ! सभी के दुःख दूर हो गए ” । 
कुंभनदास कहते है कि-- गोपी ! छाक् की तलाश में 
गोवद्भूनधर कहीं और जारहे थे, भाग्य से वे तुझे निकट में ही 
मिल गए । 
१७९, 
भोजन में रोकते-रोकते सप थक्क गये पर एक दूसरे की 
पत्तल में जूडे पम्रवान डालने से कोई नहीं चूका । इस प्रकार 
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हँसी-खुशी में हरि ने ओर ग्वालबालों ने खूब भोजन किया। हूं 
होकर सभीने आचमन लेकर यम्मुना-जल का पान किया। घुबल, 
तोष, मधुमेगल और अजुन, भोज, सुबाहु, श्रीदामा आदि सखाओं 
को श्रीहरि ने बीडा बांदे । इस प्रकार गोवड्भेनधरण वरषा ऋतु 
की रिमझिम में भोजन कर परम प्रसन्न होते है । 


१८० 
आज हरि ने बन में भोजन करते हुए बड़ा आनन्द दिया। 
मेह-बरसना अच्छा लगता था ओर भोजन में रुचि बढ़ती थी । 
सुश्ल सखा को बिखरी हुई गायों को इकंठ्ा करने के लिये 


भेजकर परश्ञ गोवधनधर ने छकहारी की छाक लेकर क्पारस की 
वृष्टि कर उसे ऊताथ किया । 


१८१ 

४ छाल | देखो तो सभी बन में हरियाली छा गई है -चारों 
ओर केसा सुहावना लगता है ? भोजन का यही सुरम्य खान है । 
क्या क्‍या पक्कान्न आए हैं! देखो तो। इस सघन कुंज में बरसात 
का डर नहीं ।” यह सुनकर गोपाललाल ने ग्वालों से कहा कि- 
हां यहीं ठीक है। इस प्रकार नन्द॒दुलारे गिरिघस्काल सखा- 


भण्डली के मध्य सुशोमित हो रहे है । 
१८२ 


मंडली बनाकर मोहन छाक आरोग रहे ह। जेसे घन की 
गजना होती है-उसी प्रकार लेह्य चोष्य पेय वस्तुओं के सपोडने 
का शब्द द्ोता है । वर्षा के कारण कभी बूंदे कभी फुहियाँ झड़ने 
लगती है, पवन का झोंका लगते ही ग्वालबाल हाथों में कोर 
ले-लेकर मुंह में जरदी २ रखने लगते है। बिखरी हुईं गायों 
और बछड़ों को दौड़ कर घेरते हुए गिरिधर श्याम को देखकर 
प्रेममग्न ऋंंभनदास तृणं तोड़कर उनकी बलेया लेता है । 
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मो जन-- 
१८३ 


“४ प्ोहन तिवारी में बिशजे भोजनकर रहे हैं, अरी ! अभी 
वहां मत जा, कईबार तुझे बरजा पर सिहपोरी तक जाकर तू 
बार-बार लोट आती है ”। इसी समय रोहिणी बाहिर आई 
और मुंह पर आंचल लगाकर हँसती हुई बोली “ अरी ! तुम 
बड़ी मदमाती हो, श्याम को देखने को बड़ी उताबली हो रही 
हो ? कोई गरजती हो, कोई लरजनी हो, कोई ताली बजाती हो । 
प्रभु गोवधनघर अभी-अभी तो थाली पर भिराजे हैं । थोड़ा 
भोजन तो कर लेने दो १ ” 


१८७ 

४ आज़ मोहन हमारे घर भोजन करें व्रजरानी ! ऐसी कृपा 
करो-उन्हें भेज देना घर दूर नहीं है । मेने सब्र तयारी छूगा ली 
है। हमने बड़े प्रेम से खट्टे-मीठे अनेक प्रकार के पक्कान्न बनाये 
है, जो व्यामसुन्दर को अच्छे लगते हें / । 

इस प्रकार की प्रेम प्राथेना सुनकर रोहिणी ने जसोदा से 
कहा कि--आपने इसकी ग्रेममरी वाणी सुनी ? यशोदा मन 
ही मन रहस्य समझकर घुसकाने लगीं । उन्होंने बलदाउ को और 
सखाओं को बुलाकर मिस बनाकर अछूग भेज दिया। प्रश्न 
गोवधन ने गोपियों के घर पधारकर उनका मनोस्थ पूर्ण किया। 


आवनी-- 
श्८५ 


/ अरी ! बन से मदनगोपाल की आवनी तो देख ? इनकी 
चाल देखकर मत्त ऐरावत भी लज्जित हो जाता है। इ्पामल शरीर, 
कटि में पीत बसन ओर वश्षुःस्थल पर वनमाछा मन को हरलेती 
है । मोंह-रूपी धनुष पर तीखे लोचनों की चितबन कामदेव के 
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घाण समान हृदय में बिंध जाती है। गोरज-मण्डित अलक और 
माल पर कस्तूरी-तिलक रमणीय लगता है। नंद-कुबवर गोवद्धनधर 
का सुन्दर हास्य जगत को घुग्ध कर लेता है ”। 


१८६ 
“/ देखो देखो ! घेनुओं की साथ लेकर हरि बन से चले 
आ रहे हैं । ऐसा विदित होता हे कि--संध्या समय पूव में पूण 
चन्द्र का उदय हुआ हो । वृन्दावन-रूपी गगन में बालकबृन्द- 
रूपी नक्षत्रों की छटा देखते ही मन चुरा लेती है ”। 
इस रूप-सुधा का प्रान करके नयन चकोर सरस हो जाते 
हैं । गिरिधर प्रश्चु इस प्रकार व्जजनों को आनन्द देते रहते हैं । 
२१८५० 
बन से आते समय मोहन ने चित्त दरलिया। सखी ! 
में सायंकाल अपने घर निश्ििन्त बैठी थी कि-उनका दशन करते 
ही मुझे अपने बस्रों तक की सेभाल नहीं रही । श्यामसुन्दर 
का रूप देखकर धेय जाता रहा। प्रश्न गोवधन-धर अंग- 
प्रत्यंग में प्रेम-सुधा से भरपूर हैं । 
१८८ 
एरी ! सखी ! ब्यामसुन्दर श्रीमस्तक पर लपेटा फटा धारण 
किये हैं। उस पर सोने की जरकशी कीहुई चेद्रिका शोभित 
है। तिरछी मोतियों की लंड अलकावली पर लटक रही हे। 
गोचारण से मुखारविन्द पर लगी गोरज औरभी कमनीय छाती 
है। इस प्रकार बन से बनठन कर आते हुए बनवारी मिं है 
को व्रज-युवतियाँ निहारती हैं, और छवि पर तन-मन-धन 
न्यौछावर करती हैं । ह 
१८९ 
सभी गाऐँ गोवधेन से चरकर लौट आई हैं। श्रीनंद-नंदन 
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बछड़ा चरारहे थे, उन्होंने वेणु बजाकर ज्योंही उन्हें बुलाया 
गोपबालकों के घेरे वे घिर न सकी, ओर आतुर होकर दोड़ीं। 
मदनमोहन पर वात्सत्य उमड़ आने से उनके एनों से दूध की 
नदी-सी बह चली । व्जराजकुंवर के सौन्दर्य को देखकर उनकी 
आंखे शीतल हो गई। वे प्रभु के चारों ओर चित्रलिखी-सी 
आकर खड़ी हो गई, 
१०० 

अरे? गायों को जल्दी ही घेर लो । वे खादर में इधर 
उधर फेल रहीं है, उन्हें मुरली सुनाकर बुला लो | इन्होने जमुना 
में चार अंजुली मी पानी नहीं पिया+वे वृप्त हो गई। हुलकती 
हुंकारती बछड़ों की सुधिकर वे खिरक की ओर दोड़ पडी हैं । 
और भी जो-इधर उधर हों उन्हें घेर लो । अब दुद्दने का समय 
हो गया है चलो घर चढें। 

१९१ 

गोपाल के वदन पर आरती उतारूं। चित्त की सुंदर 
बाती बनाऊं और अनेक युक्तियों के घी और कपूर मिलाकर 
उसे संजोझ । आरती के समय ताल, डफ, शेख, म्रदंग, झांझ, 
घंटा आदि वाद्यों की सुन्दर ध्वनि करूं। जिव्हा से सरस यश 
गाकर अपने द्वाथों उन पर चंबर ढुलाऊं। कोदि-कोटि सूर्य 
के समान दमकते अंग-प्रत्यंग का दशन कर सभी लोकों का 
अन्धकार दूर करू । इस प्रकार लाल गिरिधर के रूप को अपने 
नेत्रों से भर-भरकर देखू । 


आसक्ति-वर्णन--- 


१९२ 
नागरी ! तू नंद-भवन आने के लिये कितने उपाय ढूंढ 
निकालती है ! और इथा की कितनी बातें बनाया करती है । 
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प्रातःकाल से लेकर सांझ तक तू अवसर ही देखा करती है, तू 
बड़ी चतुर है, टोकने पर तत्काल उत्तर दे देती है। तुझे अपने 
घर एक क्षण भी चेन नहीं पड़ता? शेकने पर भी तू नहीं 
मानती ? झझे जान पड़ता है कि--लाल गिरिधर से तेरा मन 
लगगया हे । 


१०३ 
अरी ? तू तो नेन की सेन से ही सब बातें कह देती हे । 
ऐसा मालुम पडता है इनके भीतर बहुत-सी रसनाएँ और चार्े 
भरी हुई हैं। ब्रजसुन्दरि ! हम से इतना छल कपट क्यों * मेरी 
विनतियों पर तूने थोड़ा मी ध्यान नहीं दिया। ये तेरे नेत्र बड़े 
चपल दूत है-बड़ी २ युक्तियाँ ढूंढ लेते हैं। तेरे मन में जसी 
तरंग उठती है तू उसकी युक्ति भी निकाल लेती है १ सदा श्याम 
सुन्दर की घात लगाए रहती है। अपने सभी मनोरथ प्रेकर 
दय को सन्तुष्ट कर लेती है। यह निश्चय है कि-गिरिधरलाल के 
चित्त में दिन-रात तू बसी रहती है। 


“तू नंदशई के घर क्‍यों आती जाती है-ये तेरा भेद क्‍या 
मुझे नहीं मालुम है? अरी ग्वालिनी ! यह तो बता तेरी जाति 
क्या है? सांझ-सवेरे तुझे यहीं देखती ह-तुझे रात कैसे कठती 
होगी ? घर के कामधंधे तूने सभी छोड़ दिये, घर के स्वामी 
से भी तुझे संकोच नहीं आता ? सच है-तेरा मन मंदनगोपाल 
से डरझ गया है, इससे तुझे घर में चेन नहीं पड़ता । नयनों से 
लाल गिरिधर के रूप का पान करती तू अघाती नहीं है ! 

१९५ 

सखी ! श्याम-खरूप के निहारते ही तेरे नयन इकटक ही. 

रह गये । नागरी ! तू टिठक कर रह क्‍यों गईं, एक डग भी न चल 
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सकी ? तब तू एसी लगी मानों-चित्र में चित्रित कर दी हो । तेरे 
सिर बड़ी कठिन मोहिनी पड़ गई है, वेताए बिना कब, किसी की 
शंका मानती है ? छाल गोवद्धुनधर ने सचम्न॒च ही तेरे तन, मन 
दोनों चुरा लिये हें । 

१९६ 


तूने ज्योंदी स्मित हास्य किया - तू गोपाल के मन में 
समागई । मदनगोपाल तुझ मृगनयनी को देखते ही रीक्ष 
गये । उनके हृदय में तू जा बसी । 
किशोरी ! तेरी गज सरीखी चाल, स्रक्ष्म कटि, कसी हुई 
कंचुकी, हेम-सा वणे, और शरदचन्द्र-सा मोहक तेरा झुख है। 
सघन निकुंज में तुझे बुलाते हुए ब्रजनायक चले गए । 
यह सच है कि-ऐसी कोनसी खत्री है? जो-गिरिधर के 
मुख कमल को देखते ही आय-पथ से विचलित न हो जाय ! 
१९७ 
मोहन ने कुछ मोहिनी विद्या-सी कर दी है ? तभी तुझ्न 
से मिले विना रहा नहीं जाता । वास्तव मे नई प्रीति बड़ी कठिन 
होती है । अरी ! मृगलोचनी ! जब से तू नेद-नेदन के साथ 
खेली तभी से तुझे घर-बार नहीं सुहाता, अकेली बन-बन में 
डोलती फिरती है । रातदिन तेरे प्राण वहीं अटके रहते हैं, वन 
निकुंञ की द्रभपछरी-सभो तू हूंढती फिरती है। तू निश्चित 
ही गिरिधर की प्रीति मे अठटक कर कुल-मर्यादा को भी छोड़ 
बंटी है १ 
१९८ 


सखी ! जब से मोहन से आँखे चार हुई-तभी से में 
ठगी-सी खडी रह गई, अंचल संभलना भी भूल गई । 
सहज ही नंद-घर आई थी कि सहसा श्यामसुदर दीख 
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पड़े, बस टकटकी लग गई, पेरों ने आगे बढने से जवाब दे 
दिया। प्रयत्न करने पर भी चित्त टस-सेन्मस न हुआ। 
मदनमोहन के स्नेह के कारण कामकाज भी छूट गया । 
कुंभनदास कहते हैं कि--गिरिधर तो प्रेम रस के लोभी 
हैं तूने भी आये-पथ को अच्छा निबाह्या ! 
१९९ 
बिना देखे तेरे नेत्रों में चटपटी लगी रहती है। भरी ! तेरे 
ऊपर नंदनंदन की ठगौरी तो नहीं पड़ गई है ? घर के सभी 
कामकाज छोड़ दिये, तुझ से एक घड़ी भी शान्त बैठा नहीं 
जाता? आते-जाते किसी का डर भी नहीं लगता १ कठिन 
हिलग के कारण लोकलज्ा भी अब तुझे नहीं रही । प्रश्चु गोव- 
द्वनघर ने मन चुराकर तुझे अपने वश करलिया है १ 
२२०० 
तेरे लोचनों में चटपटी-सी लगी रहती है। माई! में 
तुझे बराबर देखती हूं तू थोड़ा पलक लगाना भी नहीं सह सकती । 
ब्यामसुन्दर की रूपमाधुरी देखकर तुझे अंगडाई आती है। 
यह तो बता-तू प्रिय गिरिधर से ऑखों-आओखों में क्या बात 
करती रहती हे ! 
२०१ 
माई ! देखो यह ग्वालिनी उलटी रहें से रीती मथनियां 
में दही बिलोरही है। हाथों में नेत भी तो नहीं है, चंचल 
हाथों से योहीं माखन निकाल रही है । गिरिषर के सुंदर रूप 
पर इसका चित्त चिहुंट गया हे-इकटक उनके मुखकमल को देख 
रही है । इसी अकबकी में दही तो वह भूल गई हे-ओर दूसरा 
ही पात्र धोने लगी है । 
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२०२ 
सखी ! मनोहररूप यह सांवला नंद का लाला मेरे पीछे-पीछे 
लगा डोलता है, और तू मुझे ठपका दिया करती है? उसे वो 
दुपरों के अंग-स्पश की लालमा रूती है, कहने पर भी नहीं 
मानता । सच तो यह है क्ि-शोवधनघर श्याम सुझे बहुत 
प्यारे लगते हैं । 
२०३ 
* प्रेम पूवेक झुक-झुककर सोती हुई गोपी सुन्दरी के मुख 
से घुख मिलाकर व्यामसुन्दर सौन्दय देखते हैं। उसके जगने की 
शंका से ठिठक जाते ई-फिर देखने लगते हैं । कभी आंचल 
पकड़कर खेचते हें-कभी हाथ पकड़कर खेचते हें-ऋभी हाथ 
पकड़ कपोल-स्पश करलेते हैं। अपने मन की चाहना पूरी 
करते हैं। इस प्रेमरस में कोई अनरस माठुम नही पड़ता, 
हृदय का ही भ्रेम प्रगट होता है । बस, गिरिधर का ध्यान ही 
सब में श्रेष्ठ हे, और सब रस फीके हैं । 
नज्फ्ड 
प्रियतम श्याम भारबार वृषभानु-नंदिनी के रूप, रस, प्रेम 
की सराहना करते है। व्यामस्वरूप और गौरस्वरूप दोनों 
इस प्रकार मिल्ठे हैं-जेसे धन और दामिनी । 
कुंभनदास कहते हे कि-प्रश्रु गिरिधर सौन्दय के कारण 
श्रीराधा के पश में हो गये हैं। सखियों दोनों का गुणगान 
करती हैं । 
२५७५ 


अरी ! माई! ज्योंही उनकी इकटक दृष्टि श्रीराधा के 
सुन्दर झुखचन्द्र पर पड़ी, वे गाय-दुद्दना भूल गये स्तब्ध रह 
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गए | नवल नागरी श्रीवृषभानु-इुमारी भी तो परम चतुर 
ओर लावण्यरूप हैं | 

कुंभनदास कहते हैं कि- श्रीराधा की तिरछी भ्रक्कुटि के 
कुटिल कठाक्षों ने श्यामसुन्दर का मन हरलिया हे । 
आसक्ति-वचन 

[ भ्रभ्लु प्रति ] २०६ 

अहो मोहन | तुम हृदय को परम ग्र्य हो । नयमनों के 
आगे से ओझल मत द्ोओ। में जबतक जीती रहूँ तबतक 
तुम्हें देखती रहूं । आपके पेरों पडती हूं-देखो दूसरे ठिकाने 
चित्त न लगा देना ? मुझे तबतक चेन नहीं पडता जब तक 
आप अंक्रभर के मिल नहीं जाते । नन्दनन्दन ! तुम तो परम 
रसिक हो । मेरे सभी दुःख मेट दो। ,घर आने-जाने रहने में 
प्रभु॒ गोवद्धनधर ! तुम्हें किसी से डरने की क्या आवश्यकता ! 
तुम तो अरि-दमन हो । 


२०७ 
लाल! तुम्हारी चितवन चित्त चुरा लेती है। नंदगाम 
और बरसाने के बीच में आना-जाना कठिन हो गया है । में 
मांगे में आते-जाते डर जाती हूं । ललिता आदि सखियां और 
भी डरपा देती है । # 


[ सखी प्रति ] २०८ 


छबीले गिरिधरलाल धौरी घेनु दृद् रहे थे | उन्होने थोड़ा- 
सा मुडकर मुझे! जो देखा तो उन्तका वदनकमल देख कर में 
भी अपने को भूल गई। कंक्रण, कुण्डलों की झलमलाहट, 
शरीर पर लगी चंदन की खोर, श्रीमस्तक पर पीत टिपारा 


# यह पद स्पष्ट रूप में नही मिला । 
१७ 
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और पीत पिछोरी से उनकी कान्ति भी दुगुनी होरही थी । 
सखि ! क्‍या करूं ? झुझे कल नहीं पडता, कुछ ठगोरी-सी लग 
गई है, अब तो व्यामसुन्दर को अंक भरकर न भेटरंगी तबतक 


चेन नहीं होगा । 
२०९ 


माई ! मेरे नयन आतुर हो रहे हैं-इन्हें ब्यामसुन्दर के 
दशन कर लेनेदों। इन नयन चकोरों को वदनचन्द्र की 
किरणों का पान किये विना चैन कहां ? दशन-बिना कितने 
दिन बीच में निकल गए। रोम-रोम में छालसा भर रही है । 
जब सुखदाता गिरिवरधरण से गले लगकर मिलूंगी तभी 
शान्ति हो सकती हे । 
२१० 


अरी माई ! अब में क्‍या करूं! कम्तलपत्र विशालनेत्र 
ध्यामसुन्दर ने तो मेरा मन ही चुग लिया हे। बंधु-बांधव, 
लोक-कुठुम्ब, परिवार सभी ने सुझे कई बार समझाया-पर में 
तो मुग्ध हो गई हूं। यशोदा के घर जाए बिना रहा ही नहीं 
जाता । हृदय की तीव्र लगन के कारण मेने सभी छाज झुला 
डाली है । प्रथशु गिरिवर-धारी ने मन्द मुसकान द्वारा मेरे 
ऊपर ऐसी ठगोरी डाली है कि-छुटकारा कठिन है। 


२११ 

मेरे चित्त में तभी से कल नहीं पड़ती जब से उस दव्याम 
का रूप निहारा है। अंग-अंग की शोभा का क्‍या कहना ! 
आली ! ऐसा लगता है मानों एक-एक अंश में कोटि कामदेव 
का पग्रागठ्य हो गया है। कन्हेया जब सुन्दर भेष धारणकर 
जारहे थे, उनके व्याम्रल अंग की छटा ने मेरा मन हरलिया, 
अब तो उनके विरह में एक-एक पहर॑ कल्प के समान बीत रहा है । 
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२१२ 

नयनों से नयन मिलाकर कुछ संकेत देते हुए ध्यामसुन्द्र 
प्रीति-जोडकर वन में चले गए । 

जब से नंदनदन उसे दीख पड़े, तभी से उसे घर-आंगन 
काटने को दौड़ने लगा। मन अत्यन्त आतुर हो उठा क्षण- 
क्षण करप के सहृश्य व्यतीत होने लगा । वह सगनयनी सज- 
सिगारकर सबकी दृष्टि से बचती हुई कुंज-चन मे जाकर लाल 
गिरिधर से जामिही । 

२१३ 

इस मन की लगन बड़ी कठिन है। सजनी ! देखो ! 
इसी कारण सभी लाज छोड़ देनी पड़ी । धरम जाओ, सभी 
लोग हँसो, ओर कुछ को लांच्छन लगाओ, गाली दो-पर 
हृंदय-हितकारी से मिले बिना अब नहीं रहा जा सकता । संगीत 
रपिक मग के समान रस का लोभी अपनी प्रिय वस्तु को एक 
क्षणभर भी छोड नहीं सकता-भले ही उससे अनिष्ट हो जाय १ 
सच तो यह है-कि सहज स्नेह का मम तो गोवधेनधर ही 
जानते हैं । 

२१७४ 

क्या करूं ? वह स्वरूप मेरे हृदय से टछता ही नहीं है। 
नंद-कुमार के बिछोह के बाद रात-दिन में कभी नींद ही नहीं 
आती । उनका वह मिलन एक क्षणभर को भी नहीं भूलता । 
चित्त में उनके गुणों का स्मरण होते ही नयनों से आंसू ढलकने 
लगते हैं । कुछ अच्छा ही नही लगता, मन में तालावेली-सी 
मची रहती है। विरद-अनल से जली जा रही हूं। अब लाल 
गिरिधर के बिना कौन समाधान कर सकता है १ 
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२१५ 
सुंदर सॉवरे ने न जाने क्‍या कादिया। नेत्रद्ार से हृदय 
में घुसकर उन्होंने मन-माणिक चुरा लिया है। भागे में मुझ से 
दही छुड़ाकर उन्होंने पी लिया, मुख-चुंबन कर मन्द मुसकाते 
हुए उन्होने मेरा स्पशे कर लिया | सखी ! उस मधुर मिलन को 
स्मरण कर अब पछिताती हूं क्ि-में संग ही क्‍यों न चली गई 
लाल गिरिधर के बिना अब मेश जीवन भी दूभर हो गया है। 
5२५१६ 
मेरी आंखों को तो अब यही टेव पड़ गई है। सखी ! 
क्या करूं ! कमल पर मेवरी के समान यह आँखें बदन पर जा 
अटठकती हैं। ठहर-ठहरकर यह प्रियतम के झुख का पान करती 
हैं-एक घड़ी भर भी विरत नहीं होतीं। ज्यों-ज्यों यतन करती 
है त्योॉं-त्यों ओर भी कठोर बनती जाती हैं। प्रेमाम्रत से मत्त 
हो कर अब तो यह रूप-सप्मुद्र में जा इबीं हे । गिरिधर का मुख 
देखते २ सारी निधि छुट जाती है। 
२१७ 
माई री! नागर नंदकुपार मेरी ओर देखकर हँसे। मने 
देखा-उनका नव मेघ जैसा श्याम वर्ण, श्रीशोभासम्पन्न मुख 
और दाभिनी जेसी दनन्‍्तावली दमक रही थी। नयन-द्वार से 
वह हृदय-भवन में आकर पेंस बैठे । इस प्रकार छाल मिरिघर 
सदा के लिये मेरे प्राणों में आकर बस गये हैं । 
२१८ 
भेरे लोचन करमराते हैं। गिरिधरन-छबीडे को देखने 
के लिये बहुत प्रंचत्न 'करते रहते है। घनश्याम जेसे शरीर 
चन्द्रवदन देखने के लिये अधिक तृषित बने रृते हैं। चकोर 
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और चातक की भांति इनका भी किसी और से समाधान नहीं 
हो सकता, ये वस में नहीं रहते । 


२२९ 
हरि के मधुर वचनों ने मोहनी-सी करदी है। ज्योंही 
इस मांगे को छोड़ने को मुझ से कहा गया, काम के बाणों से 
शरीर घायल हो गया | सखी ! शरद-कमल सदश ओर चंच- 
लता की सीमा इन नेत्रों के द्वारा परम सुझान श्याम ने जब से 
गूठ भाव का संक्रेत किया है, तब से कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता, चित्त में चेन नहीं आता । मुझे वो मनोहारी गिरिधर 
ने अचानक ही ठग लिया है। 
२२० 
सजनी ! मुझे मान करना आता ही नहीं है। वह चितवन, 
वह मधुर मद मुसकान सभी दुःखों को श्रुला देती हैं। पल- 
भर उनके ओझल होते ही छटपटा जाती हँ-नेत्रों म॑ चटपटी 
पड़ जाती है। प्रश्न॒ गिरिधर से तो रूस जाने पर भी बोलने 
को मन होता हे । 
२२१ 
सजनी ! यदि मिलने की उत्कण्ठा हो तौ फिर कोई 
लाख बाधाएँ डाले-उसके बिना केसे रहा जा सकता है! 
दोनों और विरह व्यापता है, तभी कुछ काम बनता है। उस समय 
लोक-लाज, कुल-मर्यादा, इनमें से किसी की भी चित्त परवाह 
नहीं करता । मन में इस चोंप के लगजाने पर फिर कुछ 
अच्छा नहीं लगता | रसिक गिरिधरलाल को देखे बिना एक- 
एक पल कटप के समान निकलता है । 
२२८ 


माई ! श्रेम तो किसी से भी न करे। वियोग मे बड़ी 


७८ | कुंभनदास 


कठिनाई आ पड़ती हे । उस समय जीना भी असंभव-स्ता हो 
जाता है। इस प्रेम में रतती-रत्ती संग्रह करना और हिल-मिलने 
पर सर्वस्व दान करदेना पडता है। एक निमेष के सुख करे 
लिये युग-समान दुःख झेलना पड़ता हैे। जान समझकर भी 
विष जल क्यों पिया जाता है, कुछ समझ में नहीं आता ! 
गोवद्भेनधर इस अवस्था को स्वयं जानते हैं, इसमें खेद उठाकर 
शरीर को छिजाना पड़ता है । 
२४०२४ 
सखि ! चतुर नागर नन्दकुमार ने नयनों से नयन मिला- 
कर मेरा मन चुरा लिया है। कमलनयन झरोखा में बैठे थे, 
और में इधर उस गली से आरही थी-श्याम की मनोहर 
मूर्ति आंखों में आते ही में काम-बाणों से आहत हो गई। 
आली ! अब में वहाँ क्‍या मिस बनाकर जाऊं, जो उस सुजान 
से मिलाप हो सके? गोवद्धूनधारी ने मुझे अचानक ही 
भरमा लिया है। 
श्र्छ 
माई | तुम देखो ? इन नेत्रों ने मेश सर्वे हरकर हरि को 
समर्पित कर दिया है। घर के चोर को चोरी करने से कैसे रोका 
जाय १ क्‍या करूं अब तो मेरा बस ही नहीं रहा । तन, मन, 
बुद्धि और हृदय सभी परवश हो गये । गिरिधर-बिना मेश 
जीवन अब किसी प्रकार नहीं रह सकता । 
२२५ 
अरी ललना ! श्याम मनोहर बन जाते २ मेरे घर के आगे 
जो बात कह गये-उसे कैसे पूरा करूं? तभी से घुझे कुछ भी 
नहीं सुहाता । प्राणपति को देखे-विना कल नहीं पड़ती। उधर 
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गोवद्धेनधर मेरा मार्ग देख रहे है, इधर मेरा एक पल-मर 
नेत्र भी नहीं लगता । 
२२६ 
मोहन के नेत्रों ने मेश मन मोह लिया है। भ्रकुटि-विलास 
और चपल चितवन से ऐसप्ता भान होता है मानों-वे कामदेव को 
नवा रहे हों। रसिक-शिरोमणि गोबद्धंनधघर ने अपने कटाक्ष द्वारा 
जो बात कही वह समझ नहीं पड़ी, अचानक उन्होंने पुझे ठग 
लिया है, अब तो सुखपूवक रहना कठिन हो गया है। 
२२७ 
माई! इस नंद के ठोटा ने तो मुझे बहका लिया है। देखते 
ही कुछ टोना किया और मोहन मंत्र-सा पढ़ डाला है। विकल 
मन होकर इधर-उधर डोल रही हूं, बिना देखे रहा नहीं जाता । 
बाट, घाठ, बन, बीथी-जहां भी हूेढने जाती हूँ लोग मुझे पागल 
बताते हैं। मेश मन द्याम के सौन्दये-प्तागर भें डूब गया है, 
ढूँढते २ द्वार गई। कि--मोवद्वेनधर ने कया बात सममुझाकर 
कही थी। 
२६२८ 


सखि ! जब से नयन भरकर नंदकुमार को देखा तभी से 
भूल गई हूं, पति-परिवार सब छूट गये हैं । अब देखे बिना में 
विकल हो रही हूं। सब अंग थक गये हैं, जब सॉवरी मृति की 
सुध आती है तब लोचनों में नीर मर-भर आता है। उस रूप- 
राशि की तो कोई सीमा ही नहीं है-उस कन्हाई से फिर केसे 
मिल ! मेरी प्यारी सजनी ! एकबार फिर प्रशु मोवद्धनधर से 
तू मुझे किसी प्रकार मिला दे । 

ब्ब९, 
माई ! अब तो ऐसा लगता हे कि--सदा गिरिधर के गुण 
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गाती रहूँ । मेरा तौ यही व्रत है, अन्यत्र रुचि नहीं। लाडिले ! 
एक वार आंगन में खेलने को आ जाबो, तो थोडा-सा तुम्दारा 
दशन पार ? मुझे तुम्हारे प्रति लझगन लगगई है, इस कारण 
इसी लालच में पड़ी हुई हूं । 
२३० 
सुंदरि ! मेरे लोचनों में टगटगी-सी लग गई है। लाल 
गिरिधर के नखशिख-अंग की शोभा देखते २ अनमनी-सी हो 
गई हूं। में प्रातः उठकर घर से दही-बेचने निकली कि--इ्याम 
सुन्दर से मागे के अधविच ही भेट हो गई। बस घर-व्यवहार सब 
भूल बेठी । ख्वालिनी ! मे मनसिज संकल्प से व्याकुल हो गई । 
कुंभनदास कहते हैं कि-- गोपी की ऐसी दशा देखकर 
प्रभु ने प्रीति कर उसे स्वीकार करलिया । 
२३१ 
नंद-कुमार ने कमलदल ठोचन की चपल चितवन से मेरा 
मन हरलिया | इससे बुद्धि भी ठिकाने नही रही, शक्ति न 
जानें कहां चली गई ! अंग सब विकल हो गए। घर का काम- 
काज भी भूल गई। अप ऐसी दश्शा में लाल गिरिधर के बिना 
दूसरा कोई उपचार नहीं है । 
२३० 
रूप देखकर नेत्रों के पलक लगते ही नहीं हैं। गोवद्धन-धर 
के जिस २ अंग पर दृष्टि गई, वह वहीं जमकर रह गई। क्‍या 
कह 8 कुछ कहते भी नहीं बनता | उन्होने दही क्‍या मांगा ? 
मेरा चित्त चुरा लिया । 
कुभनदास कहते हैं कि--उस गोपी ने इस प्रकार प्रश्ञु से 
मिलने की अपनी बात सखियों से कह डाली । 
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२३३ 
माई ! मेरा मन तो हरि के संग चला गया ? किस को 
दोष दूं? उसे तो नेत्रों ने परबश कर दिया। नंद-कुमार 
ज्योंही दीख पड़े-नेत्रों ने उनके इ्यामल स्वरूप को अपने 
भीतर धर लिया। में गिरिवरधरन से भी क्या कहूँ ? इन नेत्रों 
ने उन्हें बलातू अपने भीतर जो छिपा लिया है । 
२३४ 
नंद-नंदन की बलिद्ारी जाऊं। उनके श्यामल, सृदुल 
तन की कान्ति देखकर क्‍यों न सुख ज्ठाऊ ? सभी लोक के 
पति, श्रीपति और ठाकुर का विमल यज्ञ अपनी रमना से गाते 
रहना चाहिये | परम रसिक्र प्रशु गिरिवरघर को तन-मन सर्वेस्व 
निवेदन कर देना चाहिये। 
२३५ 
मोहन की मनोहर मूर्ति मन में बसगई है । उनका अंग 
ग्याम आकाश सदश और मुख शोभायमान शरदकाल के पूर्ण 
चन्द्र-जेसा है । उन्हें मोप-बन्द के साथ खेलते देखकर सखी ! 
मेरे ऊपर काम-श्ुुजंगम का विष-सा छा गया। अब तो 
रसिक गिरिषरलाल के प्रेमरस में में मग्न हो गई हूं-उन्हें 
जब देखूगी तभी सुख होगा । 
२३६ 
सखी ! मेशा और उनका एक ही गांव का निवास है | तू 
ही बता में धीरज केसे धरूं ? यद्यपि में प्रयत्न करती हूं पर 
लोचन-अ्रमर रोकने पर भी नहीं रुकते। यहीं से उनका 
गौ-चराने जाना और वहीं से मेरा दही-बेचने जाना-बस देखते 
ही में पुलकित, गदह्ददसस्‍्वर और आनन्द भरित हो जाती हूं। 
जब वे ओझढ दो जाते हैं तो एक-एक क्षण कत्प-समान 
११ 


हि 
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बीतता है, में विरद-संतप्त हो जाती हूं । अप तू ही बता ? में 
कुल-मर्यादा से कहां तक डरती रहूँ ? 
२३७ 
मेरी माई | अब क्या करूं? जब से नंद-नंदन दीख पढ़े हैं, 
घर-आंगन कुछ भी नहीं सुहाता। ' तेने कुछ की लाज छोड 
दी ? यह कह कर माता-पिता त्आसते हें-घर में तो यह दशा 
है, और बाहर- देखो ! देखो कान्हा की सनेहििनी आईं 
ऐसी बातें लोग आपस में चलाया करते हैं । रात-दिन मुझे कल 
नहीं, घर-द्वार काटने को दोडते हैं। प्रथ्ुु गोवधेनधर ने तो 
हँसकर मेरा चित्त चुरा लिया हे । 
२३८ 
सजनी ! मेरा मन मोहन से उलझ गया है, छुड़ने पर 
भी नहीं छूटता | चारों ओर से प्रेम ने घेरा डाल रक्खा है । 
उनके शरीर में नख से शिख तक रंगीली आभा हे-ओर मंद 
मुसकान में महान रस झलकता है। मुझे लाल गिरिघधर के 
बिना कोई नहीं सुहाता । 





२३९, 
सखी ! इस लोचन-द्वार से भीतर आते अब उन्हें कौन रोके ? 
आँखो की पुृतली भी उनही की पोलिया बन गई हैं। भीतर 
जाकर उन्होने अंजन रूपी छड़ लगाकर पलक रूपी कपाट दे दिये 
है| रूप-रस में छके रहकर हरि ने वहां रात दिन रहकर मनके 
सभी पात्रों को हूंढ लिया है । 
२४० 
सदा गोवद्धूनराय को देखती ही रहूँ । मनसा बचसा बस 
इन्ही का दो जाना है। सुनो सखी ! मेरा मन उन्हीं के हाथ 
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बिक चुका है। सुंदर श्याम कमलदल लोचन लाल गिरिधर 
ज्योंही मेरी ओर मुँह कर मुसकराए बस उसी समय से नेत्रों के 
भीतर समा गए हैं । 
२७१ 
है अरी माई! व्याम तो मेरे संग लगा ही डोलता र्वता हे, 
में जहां जाती हूं वहीं वह आ पहुंचता है । बोले बिना ही मुझ्न 
से बोलने लगता है में क्या करूं ! इन ठोभी लोचनों ने बिना 
मोल के मुझे विवस कर लिया है। वह गोवधेनधर हँस कर अपने 
हाथों मेरा घूंघट खोल देते है। में कुछ भी नहीं कह पाती । 
२७० 
मैंने मदनमोहन से ग्रेम किया है- अब भले ही कोई मुंह 
मोड़ता रहै । इस त्रत से कभी टलनेवाली नहीं हूं- मेने सभी से 
नाता तोड़ लिया है। भछे ही सास रिसा जाओ, माता सझे 
त्रास दो-मैंने तो तो पति से भी घट-स्फोट-सा कर लिया है । 
मैं गिरिधर से मिले बिना नहीं रहूंगी। अब तो सभी के साथ 


आवये-मर्यादा का व्यवहार छोड़ दिया है । 
२७३ 


मेरे वार्मागों के फरकने से लाल के मिलने की बात सुझे 
मालुम पड़ गई है। आज प्रातः श्रिय आवेंगे एसी आनंद की 
बात सुनकर अँखे पहिले ही मिल आईं। इस आनंद में मै हाथों 
की कंकण, हृदय को मोतियों का हार पारितोषक में दंगी- 
जिन्होंने प्रियतम की बात चलाई है । जब गिरिधर आवेगें तब 
सखी ! में आनंद बधाई मनाऊंगी । 


२४४ 
आही ! " संकेत क्या होता है यह में क्या जान ! श्याम 
सुन्दर का नाम ले-लेकर मुझे सभी चिढ़ाते है। सखी ! न तो कानों 
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से सुना न ऑखों से देखा ही कि वह कृष्णबर्ण है या श्रेतवर्ण । 
बात यह हैं फि--जिसका जिससे प्रेम होता है वह फिर कुछ 
सोचता विचारता नहीं है । 
२2७8५ 
अरी सखी ! में तो उनका मुख देखकर ही जीती हूं। मेरा 
न तो कोई सगा है न सम्बन्धी, न में किसी की कोई हूँ- यह 
सब को सुनाए देती हूं । जो मेरे मन आवेगा वही करूगी-तू 
भले ही कहा कर । 
कुंभनदास कहते हैं कि-- यह हिलग की बातें निबेरने 
( सुलझाने ) से निबेड़ी ( घुलझाई ) नहीं जा सकतीं । 
शछदे 
तूने..तो त्रज-मोहन को मोह छियाः्हे अब तू क्यों न 
ऐड़ी २ डोछेगी ? बह बन में गाय चराना भूल गए। में पूछती 
हँ-तू ही बता वे कब किसी से बोलते हैं? उनका लक्कुट कहीं, 
पुरली कहीं, पीताम्बर कहीं पड़ा है, कहीं आशभ्रूषण खुले पड़े हैं- 
यह सब क्या है ? तूने गिरिधर को वश कर लिया है अब यह 
बात प्रसिद्ध हो गई है । 


२४७ 
सासन--- 


सखी ! तेरी ये मन को लुभानेवाली--बातें जब तक सुनाती 
रहती हूँ तब तक ग्रिरिघरछाल को आनन्द आता.रहता है। थोड़े 
से भी समय के लिये घर आती हूँ उन्हें चटपर्ील्‍्सी लग जाती 
है। उन्हें किसी प्रकार चेन नहीं पड़ता | बेजजुलाने के हिये 
एकके बाद एक को भेजते रहते हे। वारंबार य्रही चर्चा चलाया 
करते दें-उन्हें ओर कुछ धुद्दाता नहीं हे ॥ मश्ञदैयाम सुन्दर अत्यन्त 
आतुर हे ।;तुम तो उनके प्रेम को प्रचृद्ध+/रनेकली दो 
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२७४८ 
अरी ! देख, तुझे बुलाते हुए ब्याम मनोहर कदम्ब खंडी 
में छांह में बेठे तेरी प्रतीक्षा कररहे है। वहां वृक्षों पर पुष्प 
फूले हैं, अलिकुल गुंजार और कोकिला मधूर कूजन कर रही है। 
इस प्रकार दृती के वचन सुनकर व्रजकुंवरी के मन में 
उल्लास हो उठा और चह उत्कष्ठित हो कर रसिक कुंवर गिरि- 
धर के सगीप मिलने चली । 
२७२९ 
अब यही नेत्र तेरे दृतपना कर रहे हैं। नागरी ! यह 
में जानती हूं, इसलिये मेरी बात तुझे अग्निय लगती है । 
सच बात तो यह है कि प्रश्चु तेरे रस-बश हो गए हैं-सो 
कडवी मीठी-ऊंची नीची बात तुझ से नहीं कह सकती । 
तू गिरिधर लाल को जैसे नांच नचाती हे-वे नांचते हैं । इतनी 
बात में ही ढठीठ, बनकर कहती हूं | 
२५० 
हरि का वदन देखते पलक नहीं लगता | वे नट-मेष 
धारण कर निर्कुज-भण्डप में बिराजे हैं । ऐसा मालुम पड़ता है 
मानों निष्कलंक चेद्र अपनी शोभा बिखेर रहा हो | यह अवसर 
बीत,जायगा, विलम्ब मत कर । जो तुझे ठीक लगे तो मेरा 
कहा मान | प्रभु शिरिधर से शीघ्र मिलने चल । 


२५१ 
तुझे लेने के लिये मुझे गोपालने भेजा है। पर तू उत्तर भी 
नही देती १ कुछ बोलती भी नहीं-और अधिक - रिसाती जाती 
है। में तेरी प्रकृति समझ गई हूं-तू एसे ही अपनी जीत 
दिखाना चाहती है। भरी ! तनें अपने स्वभाव का अच्छा 
परिचय-, दिया जो आते ही लड़ाई ठान ली । नंदकुमार से तुझे 
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जो कहना है सो भले कह, तेरी मर्यादा रखने के लिये म 
नहीं बोलूगी । 

कंभनदास कहते है कि-स्वामिनी ऊपर से ही सखी से 
रूखा व्यवहार कर रही हैं-भीतर तो उसका कहना भागया 
है। अन्त में वे बोली-' सखी ! गिरिधरलाल सब घोष के 
पति और ब्रज के ठाकुर हैं उनको नांहो कैसे की जाय १ 

रण 

तू नंदलाल को बहुत प्यारी लगती है, जब तू अपने 
मंदस्मित पूर्वक उनसे मिलती है। मदनगोपाल तो तुझे एक 
क्षण भी भूलते नहीं है । उनके हृदय में तू बसगई हे। सृग- 
नयनी ै तू ध्ज़्ार साजकर वेश धारणकर, मांग सुधारकर, 
तन में चंदन लेपफर चल और उनसे शीघ्र मिलले। ब्रज- 
भामिनि ! तू कनकलता ( सोनजुहदी ) सहश ओर व्यामसुन्दर 
तमाल सदृश हँ-दोनों का सेमिलन कितना सुन्दर होगा? 
प्यारी! तू गिरिधर से मिल, जिससे तेरे तन-ताप की निद्वत्ति हो । 


२७३ 
अरी ! म तुझे मनातठी-मनाती द्वार गई पर तू न मानी ? सीख 
सिखाते पहर बीत गया, र तेरे ध्यान में एक भी बात न 
जँची । अपने रूपगुण के गये पर इतना क्‍यों इठला रही है! 
समझती ही नहीं, तू भोली-भाली ग्वालिनी ही है। प्रभु गोव- 
धनधर तो बहुनायिक है, उनसे अभिमान क्‍या करना ! 
२५७ 


अरी माई ! में तुझ से कब्र की कह रही हूं-तू प्रियतम 
हरि के पास क्‍यों नहीं चलती ? रात बीतने की आई पर तुझ्ले 
तो एक “ नहीं-नहीं ' की ही जक लगी है। तुशझ्न से भिलने 
के लिये गोवद्धनधर कबके अकेले बन में बेठे हैं। बड़ा आश्चर्य 
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है कि-प्रशु सुझे बुलाते है ऐसा समझकर तू वार-बार बांद छुडा- 
कर बैठ जाती है । 
रण 
सजनी ! तुझे कान्ह निरकुंज में बुला रहे हैं। देखो वसन्त 
ऋतु दें-कानन में वृक्ष छूता परुष्पित हो उठे हैं उन पर अलिकुल 
कल गुंजन कररहे हैं । 
तू नील पट पहिर कर, न पुगे को उतार ले-इस समय के 
योग्य साज सजले । चन्द्र-प्रकाश होने के पहेल अंधियारी निश्ा 
में चुपचाप चलकर प्रभु गिरिधर से मिलले । 
२५६ 
भामिनि ! संफेत-स्थल पर हरि ने आने का वचन दिया 
था, अब क्‍यों व्याकुल होती हे-थोड़ा ही दिन बाकी रहा 
है। प्रमुदित होकर नवल आभूषण वेश से श्रुगार करले। 
अन्र क्यों मान धारण कर रक्‍्खा है ! देख, गिरिषर के मिले 


बिना एक पछ भी नहीं रहा जायगा ! 
२५५० 


अरी ! अब तो हरि ने तुझे बुलाया है-अब चली चल । वृथा 
क्यों हठ कर रही है ? तुझ से कुछ अधिक कहती हू तो तुझे 
रोष आ ज्ञाता है-मुख तमतमा उठता हे-आँखों में आँसे भी 
आते हैं । में मना रही हूं सखी ! अब तो तू मान जा १ देख 
में तेरे कपके पेर पड़ रही हू ? प्रश्नु गिरिधर से मिलने में ही 
आनन्द है- बथा की बातें तू अपने मन में रखे हुए है। 

नष्ट 

सुंदरी ? अब तु शीघ्र चल | देख ? रात बीतने को आ गई 
है। विलम्प मत कर और नंद-नंदन से मिलले । प्यारी ! तू तो 
चतुर ई-मन से वृथा की बातें निकाल दे । 
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मदनमोहन बड़ी देर से तेरी प्रतीक्षा कर रहे है, और तू 
चलने को नद जाती है? श्याम तमाल से कनकछता के समान 
तुझे गिरिधरठाल से मिल जाना चाहिये। 

रण 

मेरा कहा तू नहीं मानती-सचमुच यौवन मद में तू मत्त हो 
रही है। उत्तर भी नही देती ? तुझे मनाते आधी रात तो बीत 
गई । अभी तू अपने सौन्दय और गुणों के अभिमान में भूल रही 
है ! जब में चही जाऊंगी तब पीछे से पछितायगी १ प्रश्चु गिरि- 
घर प्रियतम से अंकभर कर मिलले, जिससे तेश हृदय शीतल 
हो जाय ! । 


२६० 
अरे ! तब से तू मान किये है बेठे हे थोड़ी देर में चांदनी 
निकल आयगी ! तुझे नहीं माठुम फिर केसे जा सकेगी ? जब 
गत्रि थी चारों ओर अंधकार था, तब तूने चलने का विचार न 
किया-अब किरणों से चारों ओर सारी प्रथ्वी सफेद हो जायगी। 
अब भी जल्दी चल । मैंने तुझ्न से बार-बार कहा, पर तू गिरिधर 
प्रियतम से मिली नहीं, और वृथा विरह-पीड़ा सहदती रही। 


२६१ 
भामिनी ! मोहनलाल गोवर्धनधारी तुझ से मिलने के लिये 
अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहे हैं | मुझे तू उत्तर भी नहीं देती! 
कोई बात हो तो बता ! 
तेरे शरीर पर झमक-साड़ी केसी फव रही हे-झरोखा में 
बठी तू केसी सुन्दर लगती ह-सचम्ुच त प्राण प्यारे के तन-मन 
में बस॑ रही है-एक पलभर को भी वें तुझे मन सें नहीं बिसराते । 
तू कहे तो संकेतित स्थल तक में तेरे साथ चल ? देखो उप्त 
ऊंची चित्रशाला में प्रभु पौदे हुए हैं । ' 


ठौला-भावारथ [ ८९ 


२६२ 
सखी ! रिमझिम २ पानी बरस रहा है। ज्योंद्दी मोर बोलते 
हें-कोकिला कूजती हे- बिजली चमक उठती है । बादल चारों 
ओर उमड़-घुमड़ रहे है। प्रथ्वी पर आकर बरस जाते हैं। ऐसे 
सुहावने समय में प्रिय गिरिधर तुझ से मिलने की चाहना कर- 
रे हैं और तू मान किये बेठी है ! 
२६३ 
अब तू ही देख ले ? निशापति अस्त होने को आ गया हे । 
अब्र भी क्‍यों गये करती है ? आँखों में काजल लगाकर चल | 
चारों ओर अन्धऊ्रार छा गया हे-जिसे तू चाह रही थी, अब 
वेस्र ठीऊकर पहिन ले, और प्रश्चु गिरिधर के अंग में घन में 
दामिनी के समान मिलकर तू शोमभित हो जा । 
२६७ 
भामिनी ! सुन, प्राणनाथ से इतना मान नहीं करना 
चाहिये ? जिसके बिना एक क्षण भी रहा नहीं जा सकता, 
बिछुड़ने पर शरीर छीजता है । इन आंखों को प्रियतम प्यारे 
लगते है । उनके दशन कर चार दिन सुख क्‍यों नहीं उठाती ! 
प्रभु गिरिषर प्रियतम को तन-मन सब क्‍यों समपेण नहीं कर देती। 
२६५ 
सुन्दर नट-वेष धारण किये हुए गोविन्द सघन गदर-निकुंज 
में विराजमान हैं । नागरी ! जब से तुम दोनों का नयन-सम्मिलन 
हुआ है, तब ही से नटनागर असन्न होकर बन में जा बैठे हैं । 
रसिकवर नन्द-ऊकुंवर ने अपने ही हाथों से पृष्प-शय्या 
सजाई है। यघुना का तट, विमल जछ का प्रवाह, सुन्दर त्रिविध 


मठयज पवन यह सभी सौन्दये वहाँ हैं । 
१२ 
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श्याममुन्द्र तुझसे मिलने को अति आतुर हो रहे हें। उन्हें 
एक २ क्षण युग-समान बीत रहा है| वे एकटक पथ निहार रहे 
है। सखि | सुकुमार गोवद्धेनधरण ही तो वज-युवतियों के मन- 
हरण करनेवाले हैं । 

२६६ 

सखि ! तू मेरी बात मान कर चल | नदनंदन तेरी बाट़ 
ज्ोह रहे हैं। व्याकुछता में एक-एक पल उन्हें कल्प-समान 
बीत रहा है। युवतिजनों के समन्‍्तापहारी उनके मुखकमल को 
एकबार लोचन भरकर देख,ले, और भामिनि ! कुंबचर रसिक 
नवल गिरिषरलाल को अंक भरकर भेट ले । 


२६७ 
मनमोहन हरि ने तेरी सब बातें मान ली हैं। जब गिरि- 
घर प्रियतम एकान्त में बेठे थे, तभी मेने उनके हाथ में तेरी 
पाती रख दी थी। भामिनी ! दिन के बाद जबतक रात नहीं 
आईं, तब तक धीरज धर । 
कुंभनदास कहते हैं कि-इम प्रकार दूती के बचन छुनते ही 
उस युवती का हृदय शीतल हो गया। 
२६८ 
तने सीधे मुख से उनके साथ बात भी नहीं की १ हरि 
तेरे भवन मान मनाने आए थे, पर तू तो बस मौन लेकर बेठ 
गई १ अधिक मान अच्छा नहीं-कुछ तो मर्यादा होनी चाहिये । 
रात्रि के चारों पहर तू एक ही रस में मत्त रही। क्‍या करू 
अब पछताने से क्या हो १ तूने गिरिधर से न मिलकर वियोग 
-पीडा सहकर बथा अपने तन मन को काम की ज्वाला में 
झुलसा डाला । 
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२६५ 
सखी ! तुझ से हँसी-हँसी में कुछ कह दिया तो तू मान- 
कर के बेठ गई ? इतनी रिस क्‍यों करती है ? गोवधेनथारी तो 
प्रिय ओर सुखनिधान है। अब मेरा कहा मान कर अटपटी 
चाल और अपना स्यानपन छोड़ दे। प्यारी ! तू स्वामी से 
इतना रुखा व्यवहार मत कर । 
२५9० 
तेरे प्रियतम ने जो बात तुझ से कही उसको सुनकर अब 
क्यों रिसाती हे ! प्राणनाथ और तेरे बीच में भेद डाढे उसके 
सदश अज्ञ कौन है ? अरी सयानी ! जिसके बिना रहा ही 
नहीं जाता, उससे क्रोध करना कैसा ? अब तो वही कर जिससे 
गिरिधर के हृदय से लिपट सके । 
२७9१ 
प्यारी | सचमुच तू बडी अलकलडी-विचक्षण है । रात्रि 
दिवस गिरिधरलाल के हृदय में ही गड़ी-सी रहती है। 
समीप रहने में ही तुझे सुख मिलता है । एक पल को भी साथ 
छोड़ती नहीं है | व्रज-युवतियों में सब से श्रेष्ठ तू ही राधा 
स्वामिनी है । 
नर 
तेरे मनन की बातें कौन समझे ? भय की इसमें क्‍या 
बात थी १ ऐसी कोन युवती हे जो नंद-नंदन के बुलाने पर 
न माने | तेरी और हरि की खूब मिकत चलती है इसीसे तू 
निधड़क बोलती हे-यह में अच्छी तरह मन में समझती हूं । 
व्रजसुदरि ! गिरिवरघरण तेरे आगे अन्य को कुछ गिनते 
ही नहीं हैं । 
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दे 
प्यारी ! कहने से यह बात तुझे अच्छी नहीं छगती * पर 
में सच कहती है नेद-नंदन विना तुझ से रहा नहीं जायगा 
और फिर झुझे तू याद करेगी। राषे ! समझाने पर भी तू 
नहीं समझती-चतुर भी जब अनजान बनने लगे तो कया किया 
जाय ? नटवेषधारी गोवर्धनधर निकुंज में बेठे हें-एक बार उनके 


दशन तो करे । 
२७७ 


दि मैं तुझे बरज रही हूँ। तू प्रियतम से क्‍यों भेद पाड़ रही 
है? सुख के निधान नंदनंदन की चलकर क्यों नहीं निहार 
लेती ? सखी ! झूठा कोप करने से लाभ क्या १ हठ छोड दे । 
अन्त में तो तुझे हार मानकर कम्रलनयन से मिलना ही पड़ेगा । 
समीप चल, अपना यौवन वृथा क्‍यों खोती है 
वे प्रश्मु सभी व्रजाड्नाओं के प्रिय हैं-यह तेरे समझ में 
नहीं आता ? सखि! अपने इस आचरण से रस में क्‍यों कुरस 
उत्पन्न करती है? गिरिधर से अपना व्यवहार क्‍यों तोड़ती है- 
अपना भरा जल क्यों ढोलती है ! 
र्जज्‌ 
अरी ! हाथ पर कपोल रखे तू अनमनी द्ोकर क्‍यों बेटी 
है! हलती, चलती, बोलती कुछ भी नहीं है, क्‍या मोन 
धारण कर रक्‍्खा है? तू-जो कहेगी, श्यामसुन्दर उसे अवश्य 
मानेंगे। ऐसी कौनसी षात है, जिसके लिये' इतना दिखावा 
हो रहा है? गिरिधरलाल को तो पदा तेरा ही ध्यान बना 
रहता है, तू ही सगनयनी उनके हृदय में बस रही हे । 
२७६ 
 आली | हरि मनमोहन अपने हृदय पर गुजामणि की 
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माला धाशण किये रहते हैं । दूसरे और सभी अमूल्य आभरण 
उन्होंने त्याग दिये है । उत्त माठा की मणि को तेरा नास्ता- 
मो क्तिक, गृंजा की लकाई और व्यामता को तेरे अधर की अरुणिमा 
और अंजन की व्यामता मान रक्‍खा है। गोवधनधरलार उसे ले 
क्र मन-कम-बचन से तेश रातदिन जप करते रहते हे-यह बात 
मे शपथ पूषेक कहती हूं । 
२५9७ 

भामिनि | अब तू यह, उलटफेर छोड़ क्‍यों नहीं देती ? 
चैद्रमा पश्चिम की ओर धीरे २ खिसक रहा है । देख? देर 
हो रही है। सखि! अभी थोडी ही देर में तमचुर (ताम्रचूड-कुकट) 
की देर सुन पड़ेगी उपःकाल हा जायगा । जब तुझे विरह 
व्यापेगा तब तू पछतायगी । इसलिये सुंदरी ! मेरा वचन मानकर 
ग्यामसुंदर से चलकर मिल । वे गिरिधरलाल ही तो तेरे जीवन- 


धन हे । 
२७८ 


/ प्यारी ! तुझे कान्ह  कुम्दवन में बुला रहे है। वहां 
कदम्ब की छाया में अतिशय मनोहर , ठोर बनी हुई हे। 
सृगनयनी ! उठ, अभिमान छोड़ दे-मे तेरे पांव पड़ती हूं । 
यहां आए बड़ी देर हो गई हे-चलो अब चलें ” | 

इतना कहकर दूती चलने लगी तभी नायिका ने उसकी बांह 
पकड़ कर कहा-गिरिधरलाल का त्रास मुझ से सहा नहीं जाता । 

२०७० 

मदनगोपाल के सौन्दर्य को जब से देखा तभी से तेश मान 
छूट गया था। विशाललोचन श्याम्र॒मुन्दर की खितप्रन ज्योंही 
तेरे चित्त में बसीथी तभी से तूने शपथ खाकर कहाथा फि- अब 
मे कसी तहीं रूसंगी ”। 


९४ ] कुभनदास 


ऐसा सुनकर व्रजसुन्दरी गिरिधरलाल को सन्तुष्ट करने के 
लिये श्रगार साजकर उनके पास चली और जिस प्रकार तमाल 
द्रुम से बल्लरी लिपट जाती है-बह उसी प्रकार उनसे मिल गई । 
२८७ 
“में सदा प्रियतम की रूख लिये रहंगी-उन्हें अग्रसन्न नहीं 
होने दंगी। वह जो कुछ आज्ञा करेंगे तदनुसार ही आचरण 
करूंगी। कभी उलटकर अग्रिय भत्युत्तर न दूंगी। मेरे मनमे यही 
एक बड़ा स्ोच हे-जो एक पल को भी वियोग होगा तो केसे 
सहा जा सकेगा १ अब प्रश्चु गिरिधघरलाल से कभी भूलकर भी 
मान न करूंगी / । 
सखी [तूने कभी ऐसी प्रतिज्ञा की थी-यह जानकर ही में 
मनाने के लिये तेरे चरण पकड़ती हू । 
२८१ 
सखी ! उठ चल, मनमोहन के मुखारविन्द का दशन क्यों 
नहीं करती १ रंगीले गिरिधरकाल को देखे बिना वृथा समय 
क्यों खोती है ? तुझे ध्यान नहीं है-अंजलि के जल के समान यह 
यौवन भी त्रजनाथ के सम्मिलन बिना क्षण-क्षण क्षीण होता 
जाता है। अपने इन विशाल नयनों से उस मुखकमल को 
देखकर जीवन क्यों नहीं प्राप्त करती १ यदि तू मेरा कद्दा मान 
लेती तो आज अनचाही बात क्‍यों होती ? श्रीगिरिधर नागर 
चेकुण्ठ छोड़कर क्रीड़ा करने के लिये ही तो त्रज्ञ में आये हैं । 
२८२ 
मिरिराज-धरण तुझे कितना सन्मान देते है ? अरी १ भोली 
माली! तू अब दृठ करना छोड़ दे | तजमामिनी ! देख या मिनी बीत 
रही हे-सबेर हो रहा हे | हरि को अपना ही प्रियतम समझ । 


लौला-भावार्थे [ ९७ 





जो शक्षण-बीत गया वह फिर नहीं आता। प्रश्चु के वियोग से 
बढ़कर और कया द्वानि हो सकती है? लाल गोवधनधर तुझन से 
मन-कमे-वचन से विनय करते हैं, अब उनके सामने घृंघट क्‍यों 
डालती हे । 
२८३ 
अपने अंग-प्रत्यग छिपाकर चुपचाप मेरे संग चली चल। 
देख मौन धारण करले । अधरों पर हाथ धर ले क्योंकि तेरी 
दंत पंक्ति दामिनी-सी चमऊर उठती है। नूपुर और क्रिकिणी 
उतार दे-उनके कल शब्दों से खग-म्ग चौंक उठेगे। स्वामिनी ! 
अब शीघ्र चलकर मिल ले। गिरिधर लाल यहीं तेरे निकट तो हें। 
२८७ 
इ्यामा! चल, तुझे यम्ु॒ुना-तट के सघन छुंजों में घनश्याम 
बुला रहे हैं-वे तेरा ही नाम रट रहे हैं। चंचल मृगशावाक्षी ! 
घृंगार करले, और कंठ में मोलसिरी की माला धारण करले । 
चलकर सकल सुख-निधान श्री गिरिधरलाल से घ्रुज़ भरकर भेटले। 
२८७५ 
जो-तू धीरे-धीरे धरती पर पेर धरती हुई चलेगी तो अंधेरी 
रात में कोई पहिचान न सकेगा । देख अपने नू पुरों का कोलाइल 
मत होने देना ” चलकर देख, नवीन कुंज-दरी में डहृडहे फूलों 
की शय्या की रचना हुई है । स्वामिनी ! अब तू ज्ञीघ्र ही 
रसिकराय गिरिवरघर से चलकर मिलले। 
२८६ 
आली ! चल, तुझे नंदनंदन बन में बुला रहे हैं। चपल 
घगलोचनी ! शृंगार कर कस्ंभी परिधान धारण करले। यौवन 
के अनियारे नयन-पुष्ष और वक्षोज-श्रीफल को अमोल भेट 


कक कुभनदास 


लेकर उनसे मिल | प्रश्चु गोवद्धनधर भी तुझ से निष्कपट भाव 
स ही मिलेंगे । 


२८ 
देख लेना, तेरा मन गिरिधर मनमोहन के बिना नहीं मानेगा ९ 
चारों ओर सावन की घटा उमड़ आयगी और पिकर, मयूर पक्षी 
बोल उठेंगे-तब तू मुझे स्मरण करेगी जब कामदेव तुझे कृशित 
करेगा । लाल गिरिधर के बिना देखना- तेरे नयनों से प्रेमाश्र 
का प्रवाह बह चलेगा 
श्ट्ट 
में भी देख रूगी ऐसी कौन है, जो श्याम सुंदर के मुख 
कमल का दशन करके भी मान करने लगे ? तत्र तक भरे ही 
मान कर लो-जब तक वह दृष्टिगोचर नहीं होते । दृष्टि पड़ते ही 
मन-मधुकर तत्क्षण ही बदन-सरोज पर स्वभाव से ही दौड़ जायगा। 
त्रिश्ववन में ऐसी कोई वंदनीय युवती नहीं दीखती जो- 
आयेपथ से विचलित न हो ! बात यह है कि-गोवर्घनधर सहज 
में ही कुल-मर्यादा को ढहां देते हैं । 
२८९ 
४ पहचरी ! मोहन नंदराय कुमार ने अड्ठे शत्रि में तुझे 
बुलाया है। ले, यह तेरे प्रिय गिरिघिरलाल की पेम-पाती है, 
अब्र चलकर उनसे मिलले । ” 
इस प्रकार अपनी आली के मधुर वचन सुनकर नायिका 
की छाती धड़कने लगी, और उसने लाल गिरिधर की सब 


बातें मान लीं । 
२०९,० 
अरी १ मेरे मन वचन तो थक गये, अब क्या करूँ! 
प्रंति क्षण मैं तेरे पेर पकड़ती हूँ-पर लू मानती ही नहीं है। ऐसा 
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लगता है मानों तू बड़ों गद्दी पर बेठ गई है । मेरे मुख की 
ओर भी नहीं देखेगी क्या ? अब चन्द्रकला-आकाश में फेलने ही 
वाली है। अब पहिले की भांति प्रमुदित होकर तू न वो कुंज 
भवन के द्वार पर ही जाती है, और न मीतर ही । मोहन नोगर 
तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं । उन्हें कितनी आति है-यह तू नहीं 
जानती ? गिरिधरलाल से तू मिले, यही मुझे अच्छा लगता है । 
९९ 
राधे ! तूने तो मान को अपना गह-सा बना लिया है, 
उसका घूंघट-रूपी कोट जीतने में ही नहीं आता । नेत्रों को दृठ 
बनाकर भेजा था, सो वे भी अपने सहयोगी दूतों से जा मिले- 
उन्होंने कुछ उत्तर भी नहीं दिया । अब तो ग्रथ्चु से मिल कर 
अधर सुधा-रस का पान कर । 
२०२ 
राधिके ! गिरिधर ने अपने मुख की पप्तादी बीड़ी तेरे लिये 
पठाई है, इसे ले । प्याणप्यारे का प्रेम-संदेश सुननें को पास में 
क्यों नहीं आती है? घूंघट खोलकर अच्छी तरद्द बांच ले, यह 
प्रियतम की ही चिट्ठी है। अब ग्रश्मु गोवधेनधर से मिलकर अपने 
नेत्र और हृदय दोनों को शीतल करले । 
४९३ 
सखी री! तुझे बात सुनना अच्छा लगता है। रूचिर प्रेम रस से 
आतुर द्दोकर अब प्रिय से मिलछे। उनको जागरण करते चार पहर 
बीत गग्मे हैं। उन्होंने म्रनुहार करके मुझे फिर से भेजा है । अघर 
सुधा-रस में मत्त प्रश्ठु गोवद्धनधर तो अब तेरे ही प्रम-रस में पड़ 
गये हें-उन्हें अन्य कुछ महीं सुद्दाता । 
१३ 
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२९५५३ 


“ कुंवर कन्हाई ! ऐसी र्मणीय वेशभूषा बनाकर कहां पधार 
रहे हो ? ऐसी कोन कामिनी है जो तुम्हारे चित्त पर चढ़ गई 
है । आपका घुखचन्द्र तो दूज के चन्द्र की भांति थोड़ा 
दीखकर ओशझल हो जाता है। अरे ! थोड़े खड़े रहो, देखो ” आप 
तो चले ही जा रहे हो-तुम्हें ऐसा क्‍या पाठ पढ़ाया है? 
देखो ! गोवद्धनघर ! कहीं आपकी ठकुराई की ठसक को ठेस न 
लग जाय १ ” 

२८ 

अरी ! सारंगनयनी ! आज तेने सुंदर ढंग से आँखों में काजल 
आंजा है। यह गजवेली ( शुद्ध लोहा ) की खरसान चढ़ी कटारी 
जैसी तीखी हो गई हैँं। जब तू कटाक्ष से निरीक्षण करती है 
तो नयनकोर ( अपाड्न ) में इ्यामता और बढ़ जाती हे-ऐसा 
लगता है मानों-श्याम के सुभग शरीर पर घात करने को धूृंघट- 
ओट में बेठा हुआ मन्मथ-रूपी बहेलिया भ्रकुटि-धनुष पर 
तिलकबाण चढ़ाकर बेठा हो । 

ऐसी सराहना सुनकर साज सजकर भामिनी ! गिरिधर 
रसिक सुजान से मिलने के लिये चली । 

शरण 
झायन-- 

देखो ! वहां झ्वरोखें में दीपक का प्रकाश हो रहा है। हरि 
ऊंची चित्र-सारी ( शाला ) में पौंढे हुए हैं । सुंदर बदन देखने 
के लिये ऐसा यत्न किया है, जो दीपक का प्रकाश होता रहे। 
दोनों प्रिया प्रियतम परस्पर सरस प्रेमाठाप कर रहे हैं। नवल 
नागरी राधिका और नव लाल गोबधनघारी की मधुर जोड़ी 
सौमाग्य-सुषुमा की सीमा प्रतीत होती हे । 


कक कुभनवास 


३०० 
युगल स्वरूप शयन कर रहे हैं। त्रिविध पवन बह रहा हे- 
उसी प्रकार शरद-निशा की चांदनी छिटक रही है । विविध 
पृष्षों की शय्या सुख और विलास को बढ़ानेवाली है । विकसित 
नवकुंज और तन पर ॒तनपछुख के बख्र शोमित हैं । युगलस्वरूप 
घन-दामिनी जेसे भासित हो रहे हैं। आनन्द विलास से पश्च 
गोवद्धनधारी अतिशय आनन्दित हो रहे हैं ॥ 
३०१ 
कुंज-सदन में युगल स्वरूप पोढ़े हैं, सेवा सखियां द्वार- 
पर विद्यमान हैं। दोनों स्वरूप परस्पर रसविरास विविध ग्रेम- 
चेष्टाएँ कर प्रमुदित हो रहे हैं। लाल गिरिधर और स्वामिनी 
राधिका दोनों स्वरूप प्रातःकाल, नवकुंज से पदापंण कर रहे हैं। 
३०२ 
घुरंग पड़दा पड़ी हुई रंगमहल की तिवारी में युगल स्वरूप 
पौढ़े हुए हैं। प्रिया के आभरण जगजगा रहे हैं। प्रभु गोवद्वेनधर 
भी रत्नभूषण धारण किये है और अपनी शोभा से कामदेव को 
मोहित कर रहे हैं । 
३०३ 


“/ प्रियतम ! रिमशझ्िम २ मेह बरस रहा है, में उस ऊंची 
चित्रसारी में आपके पास केसे आउ १ बादल चारों ओर उमड़ 
घुमड रहे हें-मेरी साड़ी भींज जायगी सुझे वहा ले चलो ” 

यह सुनकर प्रियतम ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया ओर 
उसे गोरबडा तिवारी में लेकर पवारे | दोनों परम आनन्दित हुए । 


३०७ 
सुरतान्त-- 


अरी १ तू अपने विखरे केश बांधती क्यों नहीं! वे झुख-- 
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चेद्र पर घिरे हुए बादलों के समान लगते हैं, और यह ऊपरसे 
कदि तट तक लटक आए हैं। तेरी अंग-अंग की शोमा अवर्नीय 
है। शत्रि-जागरण से तेरा वेश अस्तव्यस्त हो गया है । तेरा 
उल्लास देखकर अनुमान होता है कि-तुझे व्रजयुव॒ति-नरेश 
प्राणप्यारे गोवद्धंन-धर मिले हैं ! 
३०७० 
स्वामिनीजी के मांग में बिखरे हुए मोती ऐसी दीख रहे हैं 
मानों चन्द्र की पूजा करने को नक्षत्र आए हों ? उनका अंचल 
काम-नप की ध्वजा जेसा उड़ रहा है। विरहरूपी राहु से छूट 
जाने पर द्विज-कला विमल हो गई हैं, हास्य झलकने लगा है । 
जिसे देखकर सुख होता है। इस शोमा को देखकर प्रश्नु 
गोवद्धेनधर सौन्दर्य सुधा का पान करने लगते है । 
२४०६ 
प्यारी ? तेरे नयन रसम से हैं-वे रात्रि के उनीदे हैं। काम- 
कला की विपरीत बातें छिपाने से नहीं छिपती १ घुख पर जंभाई, 
चलने में, बोलने में सभी में आलस्य की छठा झलकती हे । 
इन सब्र लक्षणों से ग्रेमपूवंक प्रियतम गिरिधर के मिलने की 
प्रतीति होती है । 
३०७ 
सखी री ! तू ज्ञागणण से अलसाई हुई है। क्‍या चोर के 
भय से तुझे,नींद नहीं आई ? या तू अकेली कुज में बसी ? 
घरबालों के विरोध से रूसकर तू सांझ होने के पहिले ही बन में 
जा बैठी ? ऐसा भी कई कहते हैं। तेरे पास जो मोतियों की 
माला हे-यह गिरिषर की है, यद्द में अच्छी तरह जानती हूं । 
तुझे पेरों में पड़ी मिल गई होगी १। 
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३०८ 
प्यारी ? आज तेरा घुख प्रम्ुदित है, ओर नयन अरुण-राग 
सेरंजित हो रहे है । ऐसा लगता है कि शरद-कमल पर उन्मत्त 
खजन युगल लड़ रहे हों ? सच हे-रसिक शिरोमणि गिरिधर के 
शीतल कर-स्पश हो जाने से तू फूली २ क्‍यों न फिरेगी ! । 
३००९ 
आली ? तू बिथरी हुई अलके क्‍यों नहीं सभारती ! 
तेरी भ्रकुटी कमान जेसी चढी हुई है और नयन रतनारे हो रहे 
हैं, सो-रात्रि को तेरे पठक नहीं लगे ऐसा लगता हैं ? मत्त 
गजेन्द्रसी चाल और रोमाश्व अन्तःसुख को प्रक्रट कर रहे हैं | 
तू गिरिधर के साथ ऐसी मिली है जेसे-चन्द्रमा की झलक । 
३१० 
मेरी समझ में आ गया है ? सखी ! तू प्राणप्यारे से मिल 
कर अपना मनोर्थ पूणे करचुकी है | क्रीडा की रस-मत्तता के 
कारण सारी रात्रि तेरी पलक से पलक नहीं मिली, गोबधनधर 
को ग्राप्त कर तूने अब अपना हृदय शीतल कर लिया हे । 
३११ 
सखी ? तूने रसिक-शिरोमणि नंदलाल को प्राप्त कर 
विविध भांति से अपना मनोवाच्छित पूरा कर लिया है !? 
निकुंज में आनन्द-प्राप्ति का सौभाग्य और सुधा-रस तुझे ही 
मिला है। राधिके ! तू सचम्मच बड़ी भाग्यचती हे-जो त्रिश्॒ुवन- 
पति ब्याम को आकृष्ट कर लिया ओर गोवधनधर ने हँसकर 
तुझे कंठ से लगा लिया है । 


३६२ 
प्यारी ! तेरी डगमगी चाल है, वेणी खुली हुई है, 
तेरे कुछ ओर ही ढंग दीखते हैं ! अधरों का रंग उड़ा हुआ है, 
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नख-चिन्ह, मरगजी माला और टूटा हुआ युक्ताह्वार है। अंचल 
में जहों तहों पीक लग रही है। यह सब देखऊऋर सखियाँ भी 
कुछ कानाफूंसी कर रही हैं। सुन्दरी ? ऐसा लगता है कि 
गिरिधरलाल से कहीं तेरा मिलाप हो गया है ? 


३१३ 
प्रियतम से मिलन के आनन्द को यह तेरे अलमाए नयन ही 
बतला रहे हैं। यह व्यामसुन्दर के रूप रस-स्पश से लास्य-सा 
कर रहे हैं, दीघता में आगे बढ़ते २ यह नदनंदन के पास पहुंच 
जाना चाहते है-पर श्रव्णों ने इनका मार्ग रोक दिया है। प्रश्न 
गिरिधर की प्रीति-रस से मस्त होऊर यह चारों ओर फेरा कर 
रहे हें-अपनी चंचलता दिखा रहे हैं । 


३१४ 
माई ! तेरा प्रसन्न होना ठीक ही है। गिरिघरलाल के 
शरीर-स्पश से तेरा मन चाव से भर गया है। सखी ! तेरा दाव 
लग गया, जो व्यामसुन्दर निभ्ृत निजुज में तुझे अकेले मिल 
गये ! वे नंदकुमार सचमुच आनंद-सागर और रसिकवर ही तो हैं । 
३१० 
अब तो तेरा मनचाद्या दो गया १ अब तू क्‍यों न फूलेगी ? 
गिरिघरलाल को मनाकर तुने रूप-सुधा करा पान कर अपने हृदय 
का विरह-दु!ख मिटा लिया । उनके विविध विहार और रस- 
रंग द्वारा कालिदी-कूल पर तुझे सुख मिल गया । रस-निधान 
नंदनंदन के मिलने से तू आनन्द-मग्न हो गई है, . अब तेरा 
पांव पृथ्वी पर क्‍यों पड़ने लगा १ 
३१६ 
व्रजसुन्दरि ! यह तो बता, आज रसिक्र गोपाल को तू 
केसे मन भागई ! सृगनयनी ! सोलहों शुगार सजकर तू ऐसे ही 
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भी जल्दी चली आ रही है ? तेश लाल लह्ँगा, झमक साड़ी 
कसबी रंग की दै-सो कया प्रियतम के लिये ही इस रंग में उसे 
रंगाया है ? तेरे नेत्र रममसे और सालस्य हैं । अंग-अंग से शोभा 
विखर रही है । प्रभु गोवद्धनघर ने तुझे आज अपना लिया है ! 
३१७ 
श्रीराधे ! आज तुम्हारी चूनरी अधिक सुन्दर लग रही है । 
परम गुण-प्रवीग मोहन इसकी बार-बार सराहना कर रहे थे । 
इसी अकार तेरे लोचनों मे अंजन, भाल में तिलक, मांग में 
सेंदुर ओर शरीर पर वख्र सभी सुन्दर हैं।' वास्तव में तू गिरिघर- 
लाल के प्रेम-रख-रंग में सराबोर सनी हुई है । 
३१८ 
वृषभानु-किशोरी राधा सोकर उठी है, अंगड़ाई लेते समय 
शरीर की मोड़ते हुए उन्होंने अपनी कोमल श्रुज्ञाओं को 
मिलाकर ऊपर उठाया-उस समय उन दोनों के बीच मुख ऐसा 
लगा मानों सनाल कमल-युग ने अपना बेर लेने फो चन्द्रमा को 
बांध लिया हो | युगल वक्षाज, ऐसे लगते हैं मानों भ्रमर सहित 
दो कमल कोश निःशंक हो कर ऊंचे उठ आए हों, शरीरकी 
शोभा और मुखपर प्रम्नदित दोनों नेत्रों और उनकी अरुण- 
कटाक्ष-छटठा ने त्रिशुवन की शोभा को चुरा लिया है। 
ऐसा लगता है मानों-चंद्र पर दो कमल एकत्रित हो रहे हों- 
सरसता देखते ही बनती है । 
३१९, 
अरी ! आज तू फूली-फूली-सी क्‍यों डोल रही है ? 
मगनयनी ! आज तेरा झुखचंद्र विशेष उछसित हो रहा है? 
चोली कंचुकी, लाल रंग का लहँगा, उस पर रगभगी साडी केसी 
फज रही है! न्‌ पुरों की रुनझुन, कटि में किंकिणी, मलकती हुई 
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चाल कुछ विचित्रा-सी ही है। नेत्रों में सुंगी काजड और 
भाल पर तिलक-बिन्दी बांकपन से भरी हुई मांग के साथ 
अनोखी दीखती है। सखी ! ऐसा लगता है कि-तू आज गिरि- 
परलाल के प्रेम में रंग-सी गई है। 
३3२० 
भामिनी ! तेरे केशों में विधुरे हुए कुछुम, शत्रि में नीले 
आकाश में छिटके हुए तारों-जैसे शोभा दे रहे हें। मुख पर सहज 
छूटी हुई अलक-लट, चंद्र को छिपा देनवाली घन-घटा से क्‍या 
कम है ? वक्षुथल पर विलुलित मोतियों की माला मानसरोबर- 
सी ओर दोनों ओर वक्षोज, तट पर बेठे हुए वियोगी चक्रवाक-से 
जान पड़ते है। सखी ! तुने मनोमोहक सौन्दर्य से गोवद्धन-धर 
को सहज ही वश में कर लिया हे * 
सणिडता ( बश्चिता )-- | 
हर 
लाल गिरिवरघर ! तुम संध्या समय आने को कह गए थे, 
और अब सबेरा होते २ आपके दशशन हुए हैं? रात्रिमर तारा गिनते- 
गिनते नेत्र व्याकुल हो गए, चार पहर चार य॒ग से बीते हैं । 
आपने अच्छा किया जो केलि चिन्हों को मिटा डाला ? पर अधर 
तो रूखे हैं, और वक्ष पर नख-आभूषण आदि के चिन्ह स्पष्ट दीख 
रहे हैं । रसिक शिरोमणि गिरिधर | यह आपके कैसे ढंग है ? 
३२२ 
लालन ! तुम इतनी देर तक कहां रहे १ सारी रात तुम्हारा 
पंथ निहारते २ मेरी आंखों में दाह हो गया। उसीके होकर 
रह गये जिसने आपको झुलावा दिया था ? गिरिधर ! आपने 
संध्या समय दिये हुए अपने वचनों का अच्छा परिपालन किया ! 


१४ 
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३०२४ 
मोहन ! आपके लछोचन रात्रि-जागरण से उनींदे और 
रसमसे हो रहे हैं। आप लज्ञित क्‍यों होते हो? लालन ! 
कहिये तो आपने रात्रि में कहां निवात्त किया ? डगमगाती 
चाल, आछूस और जेभाई, अस्तव्यस्त वख्राभूषण, स्पष्ट ही तो 
दीख रहे हैं। गिरिधर ! ऐसा विदित होता है मानों-किसीने 
तुम्हें घुज-पाश में जकड़ कर हृदय में कस कर बांध लिया हो । 
३२४ 
श्यामसुन्दर ! कहिये तो रात्रि कहाँ व्यतीत की ? जो अब 
अरुणोदय पर आ सके हो १ इसमें संकोच की बात क्‍या ? आप 
तो सचम्रुच ताम्रचुड (प्रुरगा) का बोल सुनते ही उठ कर दोड़ आए १ 
आपकी आँखे देखकर साक्षी की क्‍या जरूरत ? क्रीडा के चिन्ह 
सभी तो स्पष्ट हे ! प्रश्नु गिरिधर ! अब छिपते क्‍यों हो १ मेरी 


चर 
समझ में सब आ गया है । 
न्रज 


लाल ! आज रात्रि कहों बसे ? जो उपःकाल होते ही डग- 
मगाते पेरों से भागे आए हो ? अभी तो तमचुर और चिड़ियाँ 
बोल रहीं है, इतने सबेरे क्‍यों उठ बेठे ? अधरों पर काजल, 
लठपटी पाग, मरगज़ी माला, अरुण नेत्र ' ओर जभाई से माठुम 
होता है-आपने जागकर रात बिताई है ? वयाम ! चिन्हों को 
छिपाने से क्‍या लाभ ? ये तो स्पष्ट ही है क्ि--आप किसी 
चतुर नागरी के फँँदे में फेस गए थे। 

३२६ 

में तो आपके पेर पूजती हूं। प्रिय ! तुम्हे बातें बनाना अच्छा 
आता है। अरुण अधरों पर श्यामलता और गति में लठपठापन 
केसा हैं ! कपोलों पर पान का रंग और वक्षुस्थल पर पत्र-रचना 
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केसी है ! गिरिधरलाल ? अब तो आप जहाँ रात्रि को जगे हो, 
वहीं जाकर सुख दो तो ठीक है । प्रश्चु ! अटपटी देना छोड़ दो, 
अब आप पर कोन विश्वास करेगा ? 
३२७ 
लालन | तुम्हारी इन बातों से मन केसे मान सकता है ! 
बना-बनाकर बात उससे कहिये जो आपकी लीला न जानता हो १ 
बहुत छिपाने पर भी चिन्ह नहीं छिपेंगे, वे स्पष्ट दीख रहे हैं । 
प्रभु गोवद्धनधर ! तुम तो बड़े भोले लगते हो ? 
३२८ 
नंद-नंदन ! संध्या प्रमय दिये हुए वचन आपके सत्य 
निकले १ रात्रिभर जागकर आप ग्रातः होते ही बहुत शीघ्र आ 
गए । दहृड़बड़ी में आपने पीत पट घूलकर नील पट ओढ़ लिया ! 
यह भी सावधानी का काम किया है। प्रश्मु गोवधनधर ! आपने 
अपने बचनों का अच्छा ग्रतिपालन किया ? 
३२९ 
लाल | आज आप अनुराग से रंजित होकर जागरण कर 
किस के रंग मे पगे हो ? छाल नयन, मरगज़ी माला, शिथिल चाल- 
ढाल तो दीख ही रही है । आपकी अंग-प्रत्यंग की छबि का क्या 
बणेन किया जाय ? अलल-गलल आपके बोल भी सुहावने है । 
प्रिय प्रभु गोवधन-धर ! आप बड़े भल्ठे लगते हो ? आपके यह 


हाल केसे है ! 
३३० 


गिरिधर [ सत्रि में आप किसके मवन में जागरण करते 
रहे ? संकोच मत करो, प्रियतम ! कुछ तो कहो ! आप मेरे 
घर पधारिये, में अपने पलकों से मागे साफ करूंगी, मेरे भाग्य 
आकर जगाहए । रगमगे पाग के पेंच खुल रहे हैं, अलकें बिखर 
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रहीं हैं; पीत पट खिसका जा रहा है, जरा इसे तो सेमाल लीजिये | 
प्रभु गोवद्धनधर | आपकी छबत्रि का क्‍या वर्णन करूं ? बस देखती 
रह और सुख पाती रहं-यही इच्छा होती है । 
३३१ 
मोहन | आप बोलते क्‍यों नहीं हो ? हमसे क्‍यों लजा रहे 
हो ? मेने वहां से आते देखकर ही आपको पद्विचान लिया था। 
शुज-मूल पर कणफूल के और कंक्रण के चिन्द्र पद्दिचाने हुए 
हैं। प्रशु गिरिधर ! आपके रंग-ढंग मुझ से क्या छिपे हुए है ? 
सब जाने-पहिचाने हें । 
३३२ 
ब्यामसुंदर ! आप निशा में कहां जगे हो ; उस स्थल पर 
बिना गुण की माला ९ गड़े हुए मोतियों के चिन्ह ) अधर पर 
अंजन, भाल भें महावर और कपोल पर पीऊ के चिन्ह तो हैं ही। 
रामगी चाल, शिथिल अंग, अस्फुट वचन और वक्ष पर अंकित 
नखरेखा, पींठ पर गड़े हुए कंक्रण के आकार ओर विहल चितवन 
से आपके रात्रि-जागरण का भान होता है । गत्रि-भर आपके 
पलक नहीं लगे है १ 
सत्य बात कहिये, सकोच क्‍यों ? कहिये तो वह बड़भा गिनी 
कौन है ? जिसके ग्रीति-फंद मे आप फंस गये थे, किसके 
अनुराग में रंगे थे। गिरिधर ! यह सब होते हुए भी आप 
शपथ खाकर अपनी निर्दोषता प्रमाणित करना चाहते हो ? 
३३४ 
अपने भवन में गोपी सिसक सिसक कर कह रही हे कि-- 
४ जंद-सुत त्जराज सांवले को किसी चतुर व्रज-नागरी ने मोहित 
कर लिया है। चार मास्त के लिये आनन्द-विद्वार और निवास 
अब वहीं हो गया दै। वे झुझ्न पर अब कब कृपा करेंगे ? में 
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विधाता से अचरा पसार कर वर मांगती हूं । गोवर्धनधर ! अब तो 
शीतकाल भी दोनों हाथ झाड़कर चला गया है, अब भी आपका 
आगमन नहीं हुआ ? 
विरह [ द्वितीय अवस्था |-- 
३३४ 
वह दिन कब आयगा ? जब में नयन भरकर सुखदाता इयाम- 
सुन्दर के मनोहर अंग-प्रत्येण का दशन करूगी। गोप- 
वन्द को संग लेकर प्रतिदिन बृन्दाचन में विहार करना 
और गोदुग्घ का तथा बांद-बंटकर पय/फेन-पैया का पान 
करना-स्मरण हो आता हैं। हाथ ! सुख की नींद सोए 
बिना कितने दिन बीत गए ? अब तो गिरिधर के बिना क्रिसी 
प्रकार भी मन में चेन नहीं पड़ता । 
३३५ 
अत तो दिन-रात पहाड़-से भारी हो गये ? जब से हरि 
मधपुरी चले गए, तब से इनका अन्त ही नहीं आता । ऐपा 
लगता है कि-विधाता ने युग के समान नया एक २ पहर बनाया है, 
जो बीतता ही नहीं है-जागते २ अकुला जाती हूं । वियोग के 
पहर भित्र के समान पीछा छोड़ते ही नहीं हैं। ब्रजवासी वेसे 
ही अत्यन्त दीन-हीन है, फिर विरह से व्याकुल हो उठे हैं, एसे 
प्राण-विहीन हो गए है ? जेसे पाछा पड़ने से कमलू। नेदनंदन 
के विछोहद से अनेक सन्ताप उठाने पड़े है । गिरिधर के बिना 
दोनों ऑखो में ऑम छल-छलाए ही रहते हैं । 
३३६ 
विरह बाण की चोट जिस को ढूगती हे, वही ज्ञान सकता 
है ! यह दुःख तो भोगने से ही समझ पड़ता है, कहने से समझ 
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में नहीं आता । जैसे बहेलिया का विप से बुझा तीर थोड़ासा भी 
लगने से नखसख-पीडा पहुंचाता हैं- वही इसकी स्थिति है । 
बहुत यत्र करने पर रातदिन एक पल भर भी चेन नहीं पडता । 
इस मामिक व्यथा को लाल गिरिषर के बिना और कौन पहिचान 
सकता है १। 
३४७ 
आह ! तरुणकिशोर रसिक नंइ-नंदन के मुखकमल को- 
जिस पर कुछ २ रोमरेखा भींज रही हँ- विना देखे आज 
कितने दिन बीत गए १ अनुपम कोटि चन्द्र को लज़ाने वाली 
वह मुख-शोभा, शरीर का लावण्प, तरछी चितवन, स्मित 
हास्य और विचित्र नट-रूप का स्मरण करते ही हृदय मसोस 
जाता है। नंद-कुंवर के संग मिलकर खेलने की उत्कण्ठा होती 
है। लाल गिरिधर के बिना जीवन-जन्म का कोई मूल्य नहीं है । 
३३८ 
जब से प्रियतम का विछोह हुआ ? तभी से मेरी नींद भी 
विलीन हो गई ? भूलकर भी कभी ऑख नहीं लगी । सझे रात्रि 
युग के समान हो गई है। आहार-विहार शंगार सभी से ग्लानि-सी 
हो गई है, चित्त की चिन्ता एक पल भी नहीं घटती । 
कुंभनदास कहते हें-प्रथु गोवद्धेन के विरह मं गोपिका सूखकर 
पीली पड़ गई है-उसे प्रतिदिन नई पीडा उठानी पढ़ती है । 
३३९ 
“बह दिन चले गये जब हरि झुझे अपने पास बेठा लेते थे। 
अह्द | एक दिन अड्रंरात्रि में उन्होंने गिरि-शिखर पर चढ़कर 
वेणुनाद द्वारा बुलाया था | अपने करकमलों से विविध 
कुसुमों को वेणी में गूंथा और मेरी मांग सँवारी थी। जब प्रेम 
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से परस्पर अंग-निरीक्षण करते थे ? कितना सुख मालुम पड़ता 
थानअब वह कहां ” १ 
यह सब वातें उनसे एक्रान्त में कहना जब कोई समीप 
न हो-ऋहना प्रश्ठु गोवद्धेनधर ! आप के ये रेग-ठंग कैसे हैं ! 
३४० 
माधव ! इतने दिन योंही निकल गए । अरे ! गोकुल और 
मथुरा में कितनी दूरी थी / इसमे थोड़ा भी तो नहीं बिचारा १ 
न कभी संदेसा आया न पत्र पाया। आपको स्थृति भी नहीं रही? 
प्रीति एक तिनके का सहाश था, रहा-सहा वह भी टूट गया । 
प्रभु गिरिघर के बिना एक-एक क्षण करप के समान व्यतीत 
हो रहा है! 
३४७९१ 
गोपाल ! तुम्दारे मिले बिना कुलवधू ब्रज की सुन्द्रियों 
अत्यन्त आतुर और घिरह से विह्ल हो गई हैं। उन्हें शीतल 
चन्द्र से के समान संतापदायक हो रहा है, किरणें तीखीं 
लग रही हैं, कमलपत्र सर्प-विष जैसे दाहक हो गये हैं। चंदन, 
पुष्प आदि शीतल उपचारों से शरीर में ज्वाला-सी लग जाती है। 
घनव्याम ! आपके बिना यह ब्रजबालाएँ ग्रीष्मऋतु में कनकलता 
के समान सूख गई हैं। गिरिघधरलाल | आप अधरामृत का 
सिंचनकर उन्हें जीवन-दान दीजिये । 
३७२ 
काली घनघोर घटा देख कर विरहिणी व्रजनारियां मूच्छित 
हो धरती पर बेसुध गिर जाती हैं । कोयछ की कूक और बिजली 
की कौध ने पेर-घेर कर बिरहिणियों को झुलसा दिया है । सुख- 
निधान प्रभु गिरिवरधर | आप गोपियों की रक्षा क्‍यों नहीं करते ! 
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३७४३ * 
अंधियारी रात्रि में जब बिजली कॉंघ जाती है, तब हरि के 
बिना सनी सेज पर सखी ! में उरकर उच्ट पड़ती हूं । जैसे २ 
प्रीतम की गुरति आती है, ओंधती हुई गाधर के समान नेत्रों से 
असि निकल पड़ते हैं। प्रशु ग्रिधर के बिना अब नींद भी ग्रति 
क्षण छाती रोंधती हुई चरी जाती है । 
३४४ 
सखि री ! प्रियतम नहीं आए ? मुझे जगते २ ही रात बीत 
जाती है। चारों पहर बेठी २ अकुलाते नेत्रों से दर्शों दिशाए 
देखती रहती हूं। में तो तेरे भरोसे पर रही, समझा था तू 
गिरिधरलाल को लेने गई थी १ तने घ्ुझ्न से कपट तो नहीं किया 
था ? आली | चातक को घनरस की प्यास के समान मुझे भी 
प्रभु की चाह लगी हुई हे, उनके बिना अब में रह नहीं सकती !? 
३४५ 
नयन-घन नीर बरसाए बिना अब एक घडी मर को भी शान्त 
नहीं रहते ? ब्रज में वियोगाश्रु की वर्षा निरन्तर होती रहती है । 
विरहरूपी इन्द्र रातदिन बरसाये ही जा रहा है, ऊर्ध्य श्वासरुपी 
पवन के तेज झकोरे चलने लगते हैं, और उर३ स्थली भींज-भी जकर 
लवालव भर गई है। अबम्घर- वस्चरूपी आकाश, हुमरूप श्रुजञाएँ 
और स्तन-रूप ऊंची भूमि भी बूड़ी जा रही हे। पेर अटक 
जाते हैं, मन पथिक थक जाता है, चंन्दन रूपी कीच मच गई 
है। सभी ऋतु अब मिटकर वर्षा बन गई हैं-हरि ने यह क्‍या 
उलटी बात कर दी है? लाल गिरिधर के बिना तो सभी 
नीति-मर्यादा टलती जा रही हैं १ 


३४६ 
माई | देखो वर्षा की अग॒वानी होने लगी, कुंजों में दादुर, 
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मोर, पपीहा बोलने लगे। आकाश में वक-पंक्तियाँ उड़ने लगीं । 
घुमहते बादल देख और उनकी गजना सुनकर सयानी ! तू ही 
ही बता ? केसे जिऊं, इस समय तो प्रश्ु गोवद्धेनधर ही सुख 
शान्ति दे सकते हैं। 
३४७ 
अरी ! वर्षा ऋतु आ गई इधर-उधर चातक मोर बोलने 
लग गए | उमड़-घुमड़ कर उठते काले बादलों के बीच सफेद 
बक-पं क्ति केसी उज्यल लगती है ? दा ! हरि के संयोग बिना यह 
दिन केसे परे होंगें? दादर की रट से रात्रि में नींद भी नहीं 
आती। प्रश्च॒ गिरिघर ने अब भी इधर आनेका विचार नहीं 
किया, क्या उनका विछोह ही मेरे हिस्से में पडा हे * 
३४८ 
अरी माई ! इन चौमासे की रातों, वर्षा की बूंदो आदि 
से केसे पार पाऊं १ नन्‍्दक्िशोर से वियोग जो आ पढ़ा 
है १ जब दामिनी कोंध जाती है, अकेली शय्या पर डरप जाती 
है । चारों ओर गरजते घन देखऋर तो रहा नहीं जाता | सखी ! 
तू गिरिधर से मुझे मिला दे, जो-सदा उनके अंक से लगी रहू । 
३७४०९ 
चारों ओर बादल उड़छ पड़े हैं। शय्या पर गिरिषर के 
वियोग में रात्रि में डरप जाती हूँ । कहां यह मनोरम ऋतु 
और कहां प्रियवम का वियोग ? विधाता ने न जाने किस 
ईष्या से मेरे भाग्य में इसे लिख डाला हे ? अब तो यह नयन 
-युगल प्रियदशन की तृषा से परितप्त हो उठे हद 
३५७० 
आली ! श्रावण का महिना आ गया, अब केसे ढांदस 
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बांधू ? चातक, कोयल, मयूरों का बोल सुन २ कर काम जल 
उठे है। चारों ओर पहाड के समान ऊंचे २ बादल उठ रहे है- 
इनका घनव्याम वण देखकर भैय केसे बांधा जाय ? आली ! 
अब तो प्रश्नु गिरिधर से मिलन, हो ऐसा कोई उपाय जल्‍दी कर । 
३०१ 
मांगे देखते-देखते यह लो ! सावन ही आ गया ? अवधि 
के दिन कभी के पूरे हो गए । अब भी प्रियतम का आगमन 
नहीं हुआ ? घन की गजना केसे सही जाय ? इस पर चातक 
की पियू-पियू की रट सुन पड़ती है । वह केसे सही जाय ! 
हा ! वह समय कब आवेगा £ जब मनभावन गिरिधर के नयनभर 
कर दशन कर सकूंगी 
३५२ 
हरि समीप नहीं है, यह हरियाला सावन का महिना 
केसे निकलेगा? अंधियारी रात्रि में जेसे २ चंचला चमकती 
है-मेघ की गजना होती है, वेसे २ मुझे चित्त में डर लगता है । 
चारों दिशाओं में उठते हुए बादलों को देखकर भेर्य भी तो 
नहीं बंधता ? प्रभु गिरिधर के विरद में किसी प्रकार चेन नहीं 
पडता अब क्या किया जाय १ 
३५३ 
माई ! बन में मोरों का शोर सुनकर अब मुझ्ले कुछ अच्छा 
नहीं लगता । ब्याम घटा, और उडती हुई बगुलाओं की कतार 
देखकर नयनों में आंख भर २ आते है। बादलों की गड़गड़ाहट 
बिजली की तड़तड़ाहट, और भयंकर अन्धकार से चित्त डरप 
जाता है, में बेचेन हो जाती हूं। गोपाल-बिना सूनी सेज 
देख कर नींद नहीं आनी, चोंक २ पडती हूं, चंदन चन्द्रमा, 
शीतल वायु और पृष्पमालाएँ विष-समान लगती हैं-इससे तो 
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मन और भी जलने लगता है मदन-दृःखमोचन प्रभु गिरिधर 
अब न जाने कबतक सझे मिलेगें ? 
३५७ 
अंधियारी रात्रि ओर उसमें भी यह बिजली क्षणक्षण में 
चमक २ कर डरपा जाती हैं। बूंदों के पड़ने चारों ओर 
घन की गरजन तरजन से हृदय और भी व्याकुल हो जाता है, 
आंख नहीं लगती और नींद में चौंक पड़ती हूं। समझ में नहीं 
आता ? रसिकवर लाल श्रीगोवद्धेनधारी कब्र मिलेंगे ? 
३५७५ 


अब छो वर्षा भी आगई। गोपीनाथ ने शीघ्र ही लौद 
आने को कहाथा, पर अबतक न आए १ न जानें किस मुहूते 
में वे पधारे थे ? घन गरजने और चातक-मोर बोलने 
लगे-अब कुछ भी अच्छा नहीं रुगता । प्रातःकाल से पंथ निहारते 
प्रतीक्षा करते दिन निकल जाता है, गात्रि हो जाती है। प्रश्न 
गिरिधिरलाल प्रियतम के बिना केसे रहा जाय १ तू ही बता। 
उनके बिना सारा ब्रज शून्य लग रहा है । 

३० 


दूसरों को सामीप्य और मेरे वांटे में वियोग पड़ा है। 
आली ? सभी कोई अपनी २ सुख की नींद सोते और उठते हैं- 
में चारों ओर मार्ग देखा करती हूँ। समझ्न में नहीं आता 
विधाता ने किस अपराध पर क्रोघित होकर मेरे भाग्य में एसे 
अंक लिखे हैं। तृपाकुल चातक घन के लिये जेंसे रट लगाता 
रहता है। वेसे ही ' गिरिधरलाल ' “ गिरिधरलाल ' की रट रात- 
दिन मुझ्ने लगी रद्दती है । 


११६ ] कभनदार 


३५७ 
इस वियोग की रचना न जाने किसने की है ? इससे बढ़ 
कर संसार में कोई दूसरी पीडा नहीं है। इसमें हृदय जलता 
ओर भस्म होता रहता है। एक २ पल युग समान बीतता है, 
जीना कठिन हो जाता है। प्रश्ु गोवद्धन जबसे इस ब्रज से 
पधारे हैं तभी से तन, मन, प्राण सभी वे अपने संग ले गए, 
ऐसा मालुम पडता है । 
३२५८ 
जिस दिन से हरि हमें छोड़ गए, तब से भूलऊऋर भी आँखों में 
नींद नहीं आई । वे युवतियों धन्य है जो स्वप्न में भी प्रियतम 
को निहार कर एक श्षुण भी विरह से छुटकारा पा लेती हें । 
यह शीतलोपचार चंदन, चंद्रमा की किरणें तो अश्नि के समान 
और भी हृदय जलाया करती हैं। गिरिघरलाल के विना अब 
तन की तपन कोन बुझा सकता है ? 
३५९ 
गोविंद आप तो वृन्दावन की साथ हैं | लोचनों को अगाघ 
तृप्त करने वाली वह मनोहर भूमि हें-अगाध वष्ति के स्थल हैं । 
प्रभु ! यह तो बताओ ? आपको इस क्षार सप्मद्र का निवास केसे 
भ्रिय लगता है, राधिका के व्॒म आपको काहलिदी 
के समीप जो सुख मिलता है वह वहा कहा ? सभी बजवासी 
आपके परों पड़ते है-एक बार आप व्रज में आहये। ग्रञ्ञ 
गोवधनधर | आपके बिना सर्वत्र शोक ही शोक छाया हुआ है । 


गोपाल ! सुनिये ? एक त्रज्ञ की सुंदरी आपसे मिलने को 
तरस रही है | मुझे मिला देने को बार-बार कहती है, सचप्मुच 
उसके चित्त में बहुत आरति है। रातदिन तुम्हारा नाप्र जपती 
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रहती है । समझाने पर भी उसके चित्त में कोई बात नहीं 
बेठती । चित्त श्यामल-तन में चिहुट गया है, ठोक-लछाज का 
अब उसे कोई डर नहीं रहा, क्षणमर को उसे चैन नहीं | वह 
अतिशय आतुर और विरहिणी हो रही है। प्रश्ुु गोवधनघर | 
आपके विना वह अपने शरीर को योंही गला रही है । 
३६२ 
मोहन ! एकवार इधर देख लोगे तो तुम्हारा क्या विगड- 
जायगा ? आपने तो अपना मन चल-दल (पीपल) के पत्ते के 
समान चंचल कर लिया हे-कभी ठहरता ही नहीं, जबतक 
इकटक तुम्हाग़ मुख देखती रहती हूँ तभीतक घुख मिलता है- 
दृष्टि से ओझल होते हृदय व्याकुल हो जाता है। प्रभु आप 
इतने क्‍यों विमन हो गये हो * देखो २ उसका शरीर गल 
गया है। 
३६२ 
बात कहने जेसी हो तो कही भी जाय ? प्राणनाथ के 
वियोग की व्यथा तो हृदय में ही समझी सकती हे । उसे दूसरे 
को केसे बताया जा सकता है। बताया भी जाय तो उसका 
दूसरों को क्‍या अनुभव होगा १ 
इति लीला-पद 
० ६ 
हुए प्रफोीणे विभाग के कुछु पदो को छोड़कर बहुत से पद € कुभनदास ' 
कृत प्रतीत नहीं होते। किसी विशेष शुगार या प्रसंग के छिये प्रचलित पदो की 


तुझ छेकर इनकी रचना की गह हे । प्रस्तुत कारण और फिसी विशेष भाव 


के ग्योतक न होने से स ३६३ से ४०१ तक पदों का सरर भाचार्थ नहीं 
लिखा गया । 


दरदुत्लव, भावानुवादक, 
से २०१०. पो कण्ठमणि शास्त्री 


इति 
श्रीकृभनदास कृत 
पद-संग्रह 


तथा 


सरल भावार्थ 


स 
सा 
त 


४ कुमनदास कृत-पदसंग्रह ” 
प्रतीक-अनुक्रमणिका 


,व्णपाप्परेकी जे एक्ट ८टटशाकनक 


[१ प्रस्तुत अनुक्रमणिका में कोष्ठान्त्गत प्रतीकें पाठान्तर की प्रतीक है। 
प्रारंभिक रूपान्तर के परिचयार्थ उनका देना आवश्यक समझा गया है । 

२ बड़े टाइप की प्रतीकवाले पद वातसिे सम्बन्धित हैं, तदर्थ विद्याविभाग द्वारा 

प्रकाशित * अशछाप ? वार्ता [स १६९७ का ससस्‍्करण ] देखी जा सकती है। 

३ जिन प्रतीकों के आगे # चिन्ह और सख्या के स्थान पर शुन्य दिया गया है, 

वे असम्बद्ध और अस्वाभाविक होनेसे प्रक्षिप्त हैं। सम्रह में उन्हें स्थान * 

नहीं दिया गया है। ] 
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नै ज्वत हरि बैंटे कुजनि 2 


प्रतीक पद्स्ख्या 

जैवत है री मोहन अब १८ ३ 

जो क्छु बात कहि गए २२५ 

जो तू अछत-अछत पशु २८५ 

जो तोसो बात कही पिय २७० 

जो पे चॉप मिलन की २२१ 

जोरी रति नैननि नेन २१२ 
झ्ञ 

झूले माई गिरिवर सुरंग ११० 

झुले माई जुगल किशोर १०७ 

झूलें माई स्थामा स्याम १११ 
ट 

टीक दुपहरी में खस-खाने ८७ 
ड 

डगभगि चालि आजु ३१२ 

डोलति फूली -सी तू काहे ३१९ 
ढ़ 

ढरकि रहयौ सीस दुमालो ३६ ३ 
त्‌ 

तबकी तू मान किये रही २६० 

तरनि-तनया तीर आवत १०३ 


[तरनि तनया-तीर रास] [२५९] 
[तुम देखो री सोभा नागर] [१४६] 
तुम नीके दुषह्ठि जानत गईया. १३६ 
तुम विन्नु को ऐसी कृपा करें ४०१ 
तुम्हारे पूजिये पिय पाइ ३२६ 
तुम्दारे मिलनबिनु दुखित ३४१ 
तू चलि नद-नंदन वन बोली २१८६ 
तू तौ आलूस भरी देखियत. ३०७ 


प्रतीक फ्द्संख्या 


तू ती चलि वेगि रजनी जाइ 
तू तो नद-भवन आवन 

तू नदलाल हि बहुत 

तू ब देखस्ति [री] निसापति 

तू भाई गोपाल हिं चित 

ते दिन विसरि गए जब 

तेरे तन की उपमा को देख्यी 
तेरे नेन चचल बदन 

तेरे मन की बाते कोन 

तरे पिर कुसुम विशुरि 

तेरों भावतो भयो री 

तेरी मन मोहन [गिरिधर] विश्नु 
ते तो छाल बिरूशु करि 

ते सूर्य बातों न कही 

तोसो ज्ु रस में कछु 

तोडहि मिलन द्वित बहुल 
तौ हो कहा करो री माई 


द्‌ 
दम्प्ति दोठ राजत कुंज 
दरसन देखन देहु मेरे 
दान फैसो रे तुम भए 
दान दें रसिकनी चली 
दान त्रजराज को छाडिलौ 
* दूतहे सिर फूल सेहरो 
देखत स्थाम सुरूप सखी री 
देखि री आवचनि मदन 
देखि वसत समें ब्रज 
#देखि सरी मोहन सिर 
देखे विन्ु नंननि चटपटी 
देखो इनि दीपनि की 
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१९५ 
१८५० 
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१९९ 
५१ 


प्रतरिक 
देसों माई देशहु उल्टी 


पदलख्या 
२०१ 


देखो वे आवबे हरि बनु लिये १८६ 
देगी री सोभा स्थाम तन १४६ 


देखा सखी चहु दिसि ते हक 


ढखसा सखी मोहन नद्‌ ३६८ 
| देशों हरि आवत घैनु | [१५६] 
द्वेहु आन्‍्द्र कावे को कबर ९५६ 
दांक जब भीजत अटके ९९ 
घ्‌ 
बनि दिन आजु बिजय दरामी २५ 
' बरे कटि स्थाम पिछोर। ० 
ने 
नठबर झूल्त सुरंग हिडोरें ११३ 
नन्‍द के छाल मन-हृरन १२८ 
नन्‍न्द-मन्दन की बलि & २३४ 
नन्‍्द-नन्दन के अक ते मुरठी १४१ 
नन्‍दू-नन्दन नवलू कुबर १४७ 


[नन्‍्द-भवन आबन के मिस| [१९२] 
ननन्‍्दलाल गोवद्धेन कर वास्थाौ ०५६ 
बयन भरि देखे नंद-कुमार २२८ 
#संच्र निकुज में जैंवल दोऊ जन. ० 
नव रग दूलह रास रच्यो ३८ 


नव निऊुज में जवत मोहन. ३७१ 
नवल् वानिक बन्यो अग>अग . ३८३ 
नवल लाल के सेग झूलन ११४ 
नवल हिंडोरना हों साज्यों १२० 
नागर नदकुमार मुरली हरत १४२ 
नाचति रास में गोपाल-सग ३७ 
ना तर लीला होती जूनी ८ण्‌ 


प्रतीक 
निरखत रहिये गोब्दन रानो 
निसि अधियारी दामिनी 
निसि के उनीदे मोहन नेंन 
नेन घन रहत न ए+ घरी 
नेंननि चटपटि लागिये 
नैतनि टगठटगी छागी 
न्याइ री तू अलक|लडी 


प्‌ 
पठई गोपाल हो तोफो 
परम कुलाहल होइ 
परम भाचते जिय के दो 
पलना झूलत गिरिवर 
पत्रित्रा पहिरत गिरिवर 
पवित्रा पहिरे राजकुमार 
पत्रित्रा पहिरें श्रीगिरिधर 
पवित्रा पहिरें श्रोगोकुल राइ 
पहिरे छुभग अग कसूसी 
पावस रितु कुज सदन 
पिय को रुख लिये रहों 
पिय सग झुली री सरस 
पीउ आए नाहि सखी री ! 
पूरत मधुरे वेनु रसाल 
पोढे राधिका के सग 
पोढे है दोऊ पिय प्यारी 
प्रगट भए फिरि वछ॒भ 
प्रगटी नागरि रूप-निवान 
प्रगटे श्रोविद्रे७छ बाल गोपाल 
प्राननाथ सों सुनि दो भामिनि 
प्रोति तो काहू तों न कीजै 
प्रेम सो झुकि झुकि मिलवत 


प्द्संख्पा 


२४० 
3०6 
३२३ 
३४० 
7० 
२३० 
२७१ 


२५१ 
१० 
२०५६ 
है. 
१२१ 
१२४७४ 
है 0 
42३ 
९७४ 
११५ 
२८७० 
११२ 
रे४४ 
३० 
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दि 


प्रतीक पदस॑ख्या प्रतीक प्रदर्स ख्या 
फृः बोलत स्थाम हक बेंठे २४८ 
कर्क किंत मे सी यार वश बोले माई ! गोवद्धन पर मोर ९८ 
फूलनि को सेहरोौ दूल्हे ३८० भें 
भक्त-इच्छा पूरन जमुने जू. ३९६ 
कै भक्त (नि) को कहा सी करी ३९७ 
बतिया तेरी ये जिय भावति. २४७ | भयो सुत नद के चलो रे 
बंदे जो जबहि मान परि २८८ | भामिनि ! छाडि दे कित २७७ 
बनी राधा गिरिधर की जोरी १७१ | भावत (है) तोहि टोंड की ३९८ 
बरजि-बरजि हारे वरजत न १७५ | भींजत कब देखोंगी तेना १०१ 
बरनों श्रीवक्षम अवतार ८३ | भींजत कुजनि में दोडठ आवत १०० 
बरिखा को आगमुु भयी ३४७ | भोजन करत नदलाल ३७२ 
बलि-बलि आज़ु की वानिक . ३७८ | 
# बसे हरि राथिका के भवन ० | मजुऊ कल कुंज देस ३९ 
बहुरि निहोरत स्थाम धनी ९०४ | मथनिया आनि उतारि २१ 
* बादर झूमि-क्ूमि उलरि ० | मदन गोपाल गोवशद्धन ७३ 
# बालक नंदराइ-घर हीरा ० | मदन गोपाल मिलन को २९४७६ 
बालक ही ते चोरिये हो १३० | मदन गोपाल हठौलौ २० 
बिछुरनो इद्टे व किनि कियो.. ३५७ | मदन मोहन सों प्रीति २४२ 
+ बिराजत रग महल वलवीरा ० | मन मोहौ री मोहन २२६ 
बिलगु जिनि मानों री १३१ | मन बच थकित करों कैसी री २९० 
बिसरि गयो माई लाल हिं २०५ मनायो न माने मेरोौ २७५३ 
# बिहरत बसीवट के तीरा ० | माई कछु न सुद्गाई मोहिं ३५३ 
बिहारीलाल आई छाऊ १७४ | माई गिरिधर के गुन गाऊ २२९ 
बीते हो माघव एते दिना ३४० | माई तेरे फूलिबवे कौ-न्याउ ३१४ 
बेठे दोऊ झूलत कुज ३८५९ | माई री नागर नंदकुमार २१७ 
बैठे लाल फूलनि के चौचारे. «१ | माई री स्याम रूग्यों सग २४१ 
# बेठों भेया मंडल में सब सम ० | माई हो दो होरी खिलाइ ७७ 
बैल्यो आइके वन माहि ३९९ | मात जसोदा राखी बाघे १२५ 
बोलत कान्द्र कुमुद वन २७८ | * माधुरी मूरति मन हरथों ० 


बोलत कान्ह निकुज २७० | मान तौ करि हू न आवे २२० 


प्रतीक पदस्संख्या 


मानिनी मान तज्यों तब 
मिले की फूल नैनाई 

मुदित झुलावत आपु अपुने 
* मुरली घरी गिरिवर-घरन 
मेरी अखियनि यही टेव 
मेरी बात तू मानि री 

[मेरे छाडिले गोपाल गोवद्धेन] 
मेरी मन तौ हरि के सम 
मोतिनि माग विधुरी 

भोरे जिय तोही ते परति 
[मोहन करत मुरली गान] 
* मोहन निरखि सीतल होत 
* मोहन बन तें आवत नीके 
* मोहन मदन गोपाल राधिका 
मोहन मधुर कूृजत चेनु 
मोहन (मन) झूछत बढ्यौं 
मोहन मूरति जिय में बसी 
मोहनराइ बोलो री अध 
मोहनराइ लीनी लाइ 
मोहन लालू बाल हरखि 
मोहन हरि मानि लई तेरी 
मोहन हरि मोहिनी तोहि 
भोदि घरी इक झलन 
मोहिनी भेली हो मधु 

मोह्यों री त्ज-मोहन 


थ 
यह कोन है री याद्धि दान 
यह गति नाचि नांचि रई 
यह सुख देखो री तुम 
या ते तू भावति मदनगोपाछै 
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४१ 


प्रतीक पद्सख्या 


र्‌ 


# रंग रंगीलों छेल छबीली 
रगीले री छबीले री नेना 
रन्‍्छा बाधति जसुधा मईया 
रतन खचित कचन को 

रथ बेठे मदनगोपाल 

रथ बेठे श्री त्रिभुवननाथ 
रथ पर राजति सुन्दर जोरी 
रसमसे नेना तेरे निसि 


श्सिकनी रस में रदति 


रसिक रास सुख बिलास 

रहयौ ढरि स्थाम दुमालो 

राखी बाधति दे नदरानी 

राधा के सग पोढे कुज 

राधे जु सोमा प्रगट मई 

राषे तें मान मदन गढ 

रास सडल बने गिरिवर 

रास मे गोपाल छाल 

रास रग नृत्यत मान 

रास रच्यो नद छाला 

रास रस गोविंद करत 

रास विलास रंग भरि 
रिमि-सिमि बरखत भेद्द प्रीतम 
रिमि-झिमि रिप्ति-झिमि घन 
रिमरिश्िमि रिमिशझिंमि बरसत मेह 
*री झुकि-झुकि झूलत 

री राधे बदन तेरी विधि 

रूप देखि नंननि पलक 
हुप मनोहर सावरो नंदजू 
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प्रतीक प्रदर्स॑ख्या 


ल 

“ललना माधुरी मरति मन ० 
लला रे आजु भवेरों आयो १३४ 
[छाल के बदन पर आरती | [१९१] 
लाल तेरी चितवनि चित २०७ 
लाऊ देखों बरसन लाग्यौ १०३ 
लालन इतनि बार हों ३२२ 
#छालन कटि पीरो पीताम्बर ० 


लाल बन भयो सकल १८१ 
लाल मिलन को आंगम २४३ 
परे ब्दः ते 

ले राधे गिरिधर दे पठई २९२ 


*हेंहे री हम लैहे रस ० 
लोचन करमरात हैँ भेरे २१८ 
लोचन मिलि गए ज्ञत चारो १९८ 


| 
बदन की भाति सर्वे सखि १४७ 
# विवाता अवलनि को ० 
विवाता एकी विधि न १६२ 
विधि के रे विधाता १६४ 
विरह वान को चोट जु ३३६ 


वे देखि बरत झरोंखे दीपक २९९ 


त्रज पर नीझी आजु घटा ५७ 
पन्रज पर स्थाम घटा ५८ 
ब्रज मे गोकुल चद बिराजे ३८१ 
#ग्रज मे बडी मेवा ठेटी [ भूमिका ] 
श 

श्रीजमुना अगनित गुन ३९१ 
श्रीजमुने पर तन मन प्रान ३९५ 
[श्रीराधा सोभा प्रगट भई] [७] 


प्रतीक 
श्रीलक्षमन-ग्रह भाजु 
श्रीविद्रल चरन-प्रताप ते 
श्रीविद्वुल ज़् के चरन कमल 


स 


सखि कहा कहो तु रूप 
सखि तेरी मोहिनी टठेढी 
ससि तेरे चपछ नयन अरू 
सश्तरि तेरे तन की सुदरता 
सखि हो कहा जानों सकेत 
ससी तू ठेखि मदनगोपाल 
सखो री जिनि व सरोवर 
सखी री जीवति हों मुख 
सी री बुद अचानक लागी 
सी री ये बडभागी मोर 
सी री सोने सीतरू लाग्यी 
सब ब्रज अति आनद 

सरद सरोवर सुभग 

सांझ के सांचे बोल 
साझ जु आवन ऊंष्ठि गये 
सार हि श्रीवक्षभ-पद्‌ 

सारी भीजि है नई 

सिर परी ठगारी सन करी 
सिसकि सिसकि रही 

# सीतलऊ सदन में भीजन 
सीवा मैननि तेरे को 

< सीस हुमालों नद जू को 
# सीस सोहे कुल्हें चपक 
# सुघर बना संग जागी 
सुद्र अति जसुमति की 


फद से ख्या 
८२ 
६८ 
६३ 


३६० 


प्रतर्क 
सुंदर करत गान गोपाल 
सुद्रता की सीवा नेन 
सुदर सबरे रछु कियी 
सुनहु गोपाल एफ ब्रज 
सु॒ल गिरि ऊपर चढि 
सुभ दिन सुभ घरी सुभ 
सुरग हिडोरे झूले 
सोइ उठी बृषभान-प्रि शोरी 
सोमित छाले परवनां 
सोहत आड वद अति नीकी 
पोंहे कटि सेत परवनी 
सोहे सिर कनक के वरन 
स्पराम सेंग स्वामिनी विलास 
स्थाम पिर सोमित पगा 
स्पाम सुदर रेनि कटह्ठा 
स्थाम सुनु नियरें आयो 
स्याम सुभग तन सोमित 
#स्याम सग वतियों ऊरत 


ह्वे 
हमारो दान दे गुजरेटी 


प्रदष्मख्या 
घे५ 

॥१ ४४ 
१५ 
३६० 
१७३ 
६०५ 
१०६ 
«५१८ 
१५६ 
३७६ 
३६७ 
३७७ 
४६ 
३८८ 
३३२ 
१०४ 
ध्दि 


३११ 


प्रतीक 
हरि के नंननि की उपमा 
हरि के बोलत तू चढि 
हरि को बदनु देखत पल 
हरि ज़ु आबन कह्यों 
हरि सग बिहरत है 
हरि समांप विनु केसे भरो 
हरयो मन चपल चितवनी 
हिडोरें झूलत स्यामा स्याम 
हिंडोरें व झुलबन आई 
हिडोरे हार झूलत ब्रज 
हिलगनि कठिन दे या 
(हो जीते हो माों एते] 
[हां राबलि राधा प्रगट) 
होरी को है औसरु 
टोरी खेलत कुबर कन्हाई 
हो हो होरी ऊहि खेलत 
हो जगाई री माई बोलि २ 
[हो तो झूली री रमकि] 
हो बरजते हो माई री 
हो श्रोवक्कष म की बलिहारी 
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